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# दो शब्द #ः 


यस्यारित सदूग्रन्थ विश भाग्यम, कि तस्य शुष्केश्च पलाविनोदेः । 

अर्थात--जिन्हें उत्तमं।त्तम ग्रन्थों के पहने और मनन 
करने का सोभाग्य प्राप्त हे उनके समक्ष लद्वमी के शुष्क विनोद 
की क्या गणना है ९ 


द्ररि 


५ 3923 


संसार म जितने महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने जन-समाज 
की शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, नेतिक एवम आर्थिक 
उन्नति की हे । उन्हें महायुरुप बनाने का श्रय उत्तम पुश्तकां 
तथ। सद्‌ ग्रन्थों को हीं प्राप्त है । उन्हीं के पठडन पाठन से तथा 
उन्हीं के अनुसार सत्याचरण करने से वे महापुरुष बन सके हैं । 

उत्तमोत्तम पुस्तकों के पठन मात्र से आपका कोई लाभ 
प्राप्त नहीं हो सकता, किन्तु पुस्तकों में जो ज्ञानाम्रत भरा है उस 
ज्ञानामत को खोज कर उसका पान करन ओर सत्याचरण करने 
से ही आए जन समाजरूपि ईश्वर की सच्ची सेवा करनेमें समथ 
हो सकते हैं । यही लोक ओर परलोक में सुख प्राप्त करने का 
सरल साधन हे | 

मैने प्रस्तुत पुस्तक में १००० सत्य-सद्धान्त अद्डिठ किये 
हैं जा बहुत छोटे छाठे ओर साधारण बचनोंके रूप में हैं किन्तु 


( ख ) 


यदि इन बचनों का मनन किया जाय श्रोर जो सिद्धान्त अच्छे 
प्रतीत हों उनको क्रियात्मक रूप से अपनाया जाय तो ५।८कों 
को निसंदेह भारी लाभ पहुंच सकता है । आशा हे इस छोटीसी 
पुम्तक से सत्य-सिद्धांतोंके प्रमी सज्जनों को कुछ लाभ पहुंचेगा। 


दोहा-भार भाग को छोड़ के, लीन्हां सार निकाल | 

सूत्र जान संकेत सम, नोट रचे तत्काल ॥ 

हुआ सुभीता पाठ का, पढा त्वरित वह जाये। 

गागर में सागर भरा, जो ढूढ़े सो पाये॥ 

हेडिंग पढ़ कर लेख का, श्रवगत हो सब हाल | 

ज्यों परखी से परखता, रखा हुआ सब माल ॥ 
लेखक-- 
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४) सुख आर दुख य दाना बढ़े कठोर शासक हें। 
इनका एक बार मनुष्य पर अधिकार जम जाने पर मनुष्य 
की पराधीनता का ।फर अन्त नहीं है सकता और ये दोनों एक 
के बाद एक मनुष्य पर अपना कठिन शासन करते रहते है । 

(२) मे संसार मे अपना सिक्का जमा देना चाहता हूँ 
किन्तु काम कुछ भी नहीं करता । आह ! तभी तो सफलता मुझ 
सर कासों दर रहती है. 

(३) संसार मे अधिक परिचय बढ़ा कर तू क्या चाहता 
है? अन्याय अथवा याचना ? 
,_ (४) यदि उदार बनना चाहता है तो दाता बन । 

(५) सांसारिक भोग के साधन यहीं पड़ रहेंगे, धराहर 
साथ नहीं जाती | उपभाग कर सके तो करले । 

(६) श्रकमंण्य व्यक्ति के भाग्य कपाट सदेव बन्द 
सममभो | 

(७) सत्ताधारियों के गुरु डाक्टर, वकील हैं । 


( रे ) 

८) आप अपने स्वर्ग की धरोहर जिन्हें सोंपते हैं, कया 
उनके आचरण तुम्हारी धरोहर को सुरक्षित रख सकेगे ९ यदि 
नहीं, तो जानते हुए मूर्ख क्‍यों बनते हो ? 

(६) आपने अपने भोग की सामग्री तो जुटाली परम्लु 
जनता के दुखी प्राणों के त्राण का क्‍या प्रबन्ध ( उपाय ) 
सोचा है ? 

(१०) चरित्र गठन से सन्‍्तान के चरित्र-निर्माण का 
मार्ग सुगम हो जाता है । 

(११) चरित्र-लेखन से भविष्य निर्माण में सहायता 
मिलती हे । 


(१२) काय करने वालों की अपेज्ञा हुल्बबाज और 
तमाशाइयों का प्राबल्य हे । 

(१३) ख्री जाति में लड़ना ओर खाना, यह दो ऐसे 
अबगुण हैं जिनसे उनका निरादर होता है । 

(१४) आद्श- विवाह वही है जिसका भार माता पिता 
तथा वर को प्रतीत न हो । 

(१४) वह देव-विवाह नहीं जिसके प्रचन्ध करने में तन, 
मन, धन, धरम, काल का जिक्ञप खड़ा हो जाय | 

(१६) प्राकृत नियम-बिव्राह को कितना दूषित कर दिंथा 
है | काम करते करते संयोजक अस्वस्थ हो जाय॑ तथा इंष्ट मित्र 
प्रचलित प्रथाओं का प्रति पालन करते २ तंग आजाय | 

(१७) शिक्षितों को अशिक्षिता श्रियां, शिज्षिता की गंबार 


( ३ ) 


पति, कन्या को वृद्ध, तरुणी को बाल पति, इन बेमेल विवाहों 
के कारण हमारे समाज का हास हो रहा है । 

(१८) क्या शिक्षितों का नागरिक जीवन और अशिक्षितों 
का ग्राम्य-जीवन उपयुक्त हे ? 

(१६) दम्भ से बड़े बने हुए पुरुषों का भविष्य वर्षा के 
बुलबुत्त के तुल्य है। 

(२०) परखइये खोटा दाम नहीं लेते पर अपने खोटे 
दाम अन्य पुरुषों को देदेते हैं, क्या आपने कभी सोचा, इसमें 
क्या रहस्य हे ? 

(२१) चोरी की अपेज्ञा मांगना अ्रच्छा हे, इसी प्रकार 
श्रुण हत्या तथा व्यभिचार से विधवा विवाह अच्छा है । 

५२२) संस्कृत पाठशालाए' भी अनाथालय-स्वरूप हैं, भेद 
केवल इतना है कि इनमें अनाथ सनाथ की देख रेख नहीं है । 

(२३) हम आपकी सवा करते हैं, आपके घर के मेले 
को साफ करते हैं, हर समय आपकी सफाई की ड्यूटी पर 
तेयार रहते हैं, फिर भी आप हमें दुत्कारते हैं पुचकारते नहीं । 
यह स्वामी-सेवक का सम्बन्ध कब तक रह सकता है ? 

(२४) हमें श्रन्य धर्म सब्ज बाग दिखला कर बुलाते हें, 
फिर भी हम आपकी शरण में ठोकर खाते हैं | क्या यह पहेली 
आपने कभी सोची है ? 

(२४) मल शोधघन तो सद्य हो सकता है-मां बेटियों की 
लाज का अपमान नहीं । 


( ४ ). 

(२६) यदि चूने, पत्थर, ईंट से निर्मित विशाल शट्रा- 
जिका की पवित्रता का घ्मएण्ड हो ता जरा सांचा ता-इसका 
निमाण भी हमार श्रम का ही फल है | दीनता के नाते आपस 
कुछ पा भी गये वा जान पर खेल कर, बुज पर चढ़ कर ई 
चूना भी ता हमने हैं। पहुंचाया था । उस समय तुम ऐस। संवाच 

हीं करत थ, क्या सचमुच स्वाथ अन्धा होता हे ! 

(२७) पद्चिल जीवित मनुष्यों का सवा करा, तदुपरान्त 
मृतिकों की मूतियों की । | 

२८) रामकृष्ण का भक्त हूं, रामक़ृष्ण के नाम पर 
टूटने वालों का नहों । 

(२६) उद्योग मद हे, प्रारब्ध स्त्री । 
(३०) उद्योग का जन्म पहिलते ओर प्रारब्ध का बाद में 
है। प्रारब्ध वीच में धोका दे सकती है, उद्योग नहीं । 

(३१) ऐसा दान दो जिससे भिक्षुकों की संख्या कम हो। 

(३२) सज्जनों की उचित आवश्यकताओं की पूर्ति करो, 
उनके कष्ट में सहानुभूति प्रद्शित करो, अपने नाम के लिए 
धन मत लुटाओ | 

(३३) तुम से सभी अच्छे हैं परन्तु किसी की अपेक्षा 
तुम भी अच्छे हो। कब,--जब सोचते हो कि हमारे लिये 
कोई बुरा नहीं हैं, अपने अपने कर्मों से सभी बुरे भल्‍्ते हैं । 

(३४) अकाल पीड़ित भाइयों के कष्ट में सहायता देने 
वाले धन्य हैं । 


2५, यह जीनित भुतियां आपके द्वार का चर खड़ी हैं 
प्यार छाप दीयार पर छोगे उतक चित पर 'यान गा रहे हैं, 
यद कद उदारता & वा उन जाबिदे। का "व हज करो । 

(25) ज्ञाति धंधा 7 वे सा पर मा ५ 
॥'न्ति शरीर का जजरित कर चाय 2 यदि कमेस्थ युवक "७ 
यते 7 झढिया गत रुूसाड का उढों के सस्तिष्फ से निका। 
४ था >सी भ्रकार अ>ग्य लास दो सकता है । 

“७ &प मत्र ।' वानद वावरण स॑ इ्बने वाल 
सय छा साहरय) पजक राजसी कृय कह कर बैश्या नृत्य को 
रोकते 2 आर ।४ बुरोट-'सदा से होता आया है? कह कर 
उम्रम याग दे। हैं। दे ना जमाना +शी तेजी स तरक्का कर रहा 
है ? सच हे बुढाप मे अरब साथ्या जाती है। 

(३८। सथार के काम » भाइयों का तुनक मिजाज्ञी 
आर लापरबाहां व! स्थान मत दो वरना ऋदृश्य स गिर 
जाओगे । 

(३६) त्रद्मचर्य-पालन ओर विद्या प्रदाग, यह दो लक्ष्य 
भी यदि आने अपना लिय तो समकिये कि जाति का सोभाग्य 
सूथ्य शीघ्र ही उन्‍नति शिखर पर उदय हुआ देखगे। 

(४०) तब कहीं सुधार-सभा का संगठन नहीं हाता, तो 
बहुधा लोग करा करते हैं कि सभा होनी चाहिए। जब सभा 
स्थापित हो जाती है ता उसके नियम-पालन से जी चुराने वाले 
सब से प्रथम बही देखे जाते हैं। मनुष्य की मनोंव्र/त्त के यह 


( ६ ) 


दो चित्र सवत्र दृष्टि आते हैं । 

(४१) आप ही नियम बनाएं, आप ही तोड़, ओर आप 
ही यह कह, कि बाबा ! नियम कौन मानता है। यह केसे 
आश्वय की बात हे।? 

(2२) जब हम कहें कि आप इस अवसर पर गबचे कम 
कीजिये तब तो आप “पुरानी प्रथाओं के अनुसार चलेंगे!” कह 
कर रुपया पान को भान्ति बहाते हैं ओर जब किसी देश, 
धम के काय को रुपया देने को कहें तो अनाबकाश बतला 
अथवा-व्यापार में घाटा सुना कर पिण्ड छुड़ाने की चेष्टा करते 
हैं | तुम्हारी यह दूपित मनोवृत्तियां तुम्हें भव बंधन से केसे 
मुक्त कर सकगी ? 

(४३) गृह छोड़ा मठ की आवश्यक्रता हुई, पुत्र छोड़ा ता 
चेला, स्री छोड़ी तो चेली | इधर छोड़ कर निश्चित हुए उघर 
महन्त गिरी की तलाश में पड़े, यही सच्चा साधु-रहस्य हे । 

(४४) यदि यूहस्थी अनथे द्वारा अर्थापाजन करता हे तो 
आप उससे याचना क्‍यों करते हैं ? ग्रहस्थी लोक से धोका 
करता है आप परलोक से । 

(४४) यदि बूढ़े खूसट हमारी सुधार सम्बन्धी बात नहीं 
सुनते हैँ तो न सुन, पर युवकों को तो सुननी चाहिए, उन्हीं के 
भरोसे पर तो सुधार का बीड़ा उठाया हे । 

(9६) किसी के पास धन बढ़ जाता है तो बह शत्रुता 
ओर हठ को बढ़ा लेता है । 


( ७ ) 


(४७) क्या विधवाएं ,-साधु और यवनों की धरोहर हें? 

(9८) में हृदय मन्दिर में सुधारक-देव का दर्शन करता 
चाहता हूं परन्तु मुझे कुरीतियों का पुजारी ऐसा करने से 
गेकता है । 

(४६) मेरी इस नित्रेलता स कि में काम पड़ने पर सुधा- 
ग्क सिद्धान्त पर खड़ा नहीं रह सकता, विरोधी लाभ उठा लेते 
हैं ओर मुझे नीचा देखना पड़ता है । 

(४०) है युवक ! पुरातन मार्ग को छोड़ नये मार्ग को 
गृहण करो, यही वीरों का कांम है । 

(५१) सन्‍्तान वालों की अपेक्षा मेरा नाम चिरकाल 
तक स्थिर रहेगा क्योंकि मेंने पुस्तक रूपि पुत्र का प्रसव किया 
हे । 

(४२) ईश्वर ने मुझे जनता की सेवा के निमित्त भेजा हें 
पुत्र सेवा को नहीं । 

(४३) मेरे चरित्र में धुघलापन यही है कि प्राय में 
रांगी रहता हूं । 

(४४) मुझे कम जानते हैं, उपदेशक नहीं । 

(४५) जो मनुष्य करने में पीछे ओर खाने में आगे रहे 
बह आदर नहीं पा सकता | 

(५६) जो साधु होकर धन की आकांक्षा करता हे वह 
धनवान पर अनुशासन नहीं कर सकता। 

(५४७) घमंशाला मनुष्य का सत्कार है और पाठशाला 


“ 
र्ड। 
वीक 


उद्धार | 

'#&ण) साथु # सुन्दर शरीर आर वस्यां पर सते ४. भा! 
बल्कि उसके सदाचार विचार के दास बनों। 

(४६) अस सी + हद 4 पात्र नहीं हैँ उसके चरित्र 
पर विचार करना व्यथ हे । 

(६०) मुझ लाव, सवा करने बाल्न महात्मा नें मत्ये 
सादर सेबी तो बहुत मिलते हैं। 

(६१) जिनकी लाक सभा में भी स्वार्थ की गन्‍्ध ४ 
उनका क्या किया जय ? 

(१२) अधिकारी का दान देना अम्रत, अनाधिकारी को 
देना विप के तुल्य हैं । 

(६३) जितना आप अनधिकारी को दान देते हैं उतना 
ही उसस विप फेलता हैं जिसका फल समस्त समाज को 
भोगना पड़ता है । 

(६४) में ऐस ब्राद्मण को ब्राह्मण नहीं मानता जो जाति 
पक्ष पर अन्य जाति का गला कादता हैं | 

(६५) में दान देना थम समभता हूँ और आप लाभ 
समभते हैं । यदि ऐसा न होता तो मरे न देने पर आप क्रद्ध 
क्यों हो उठते ? 

(६६) आश्वय जनक बात हे कि ब्राह्मणों के दान का 
भुगतान परत्रह्म का अपने घर से करना पड़े । 

(६७) ख्रियां को ब्राह्मणों ने बहका रखा हे ओर युवकों 


( ६ ) 
को पाश्चात्य फैशनों ने। फिर बतलाइये, घर में मुखिया की 
आज्ञा का के 4 पालन हो ? 

(६८, काम करके ग्वाना पुएय हैं ओर निठल्ले रह कर 
अथवा दान याचन। कर के खाना पाप। 

(६६) जा ब्राह्मण मांगने का पसन्द नहों करते बह 
प्रत्म गोरब के लिए स्व॒तन्त्र व्यवसाय करने लगे ओर बढ़ 
द्रा प्रसन्न हैं । 

(७०) ब्राअ॒णों के यह दा रूप प्रसिद्ध हैं--मांगने के 
समय श्रान बन जाना आर जाति पक्ष पर सिंह । 

(७५१) मरने वाले अपनी मौत मगर गये परन्तु हम 
जोवितों को जान बूक का भूखों क्‍यों मारते हो 

(५२) जा म्व-कतंठ्य-पालन नहीं करता वह पशु है । 

(७३) अपनी योग्पता उतनी ही समका जितना जनता 
सत्कार करती है | 

(७४) जो मजहब गाली और द्वप सिस्बाता हे उसका 
अन्त समीप ही समभो । 

(७५४) जितने उपझार के काय हैं वे सब बान प्रस्थियो 
के हैं, सन्‍्यासी तो आत्मप्राप्ति अथवा यागाभ्यास कर । संसार 
में बोका ढोने वाले न बने । ु 

(७६३) जो सन्यासी भाग सामग्रियों फा रूग्रह किये हुए है 
ओर अपने को अलिप्त घोषित करता है, ऐसी अनार्साक्त 
भावना सवकाल नहीं रह सकती अथवा संसार के पदाथ हज्म 
करने को यह स्वांग उसने रचा हे । 


( १० 9) 


(७७) सन्यासी ग्रृहस्थी का बोका हलका करने को है न 
कि गृहश्थी पर बोका लादने को ? 

(७८) गृहस्थी से यह कह कर कि तू पविन्न है| जायगा, 
तेरो धन परोपकार में लगेगा, आदि बात बनाकर धन लेने में 
भी लोकेपणा का स्वाथ है ग्रदस्थी के कल्याण का नहीं । 

(७६) जब से सन्‍्यासियों ने धातु को ग्रहण किया तभी 
से उनका हास शुरू हो गया और सांसारिक पदार्थों में उनकी 
ममता बढ गई । 

(८०) ब्राह्मण मुफ्त का माल समझ कर दान तो लेलेत 
हैं पर अपना जन्म सिद्ध अधिकार कह कर धमकी भी देने हैं, 
यह कौनसा धम हे ९ 

(८१) दान को मुफ्त का माल मत समझो वरना ऐसा 
समय आजायगा जब संसार दान देना बन्द कर देगा । 

(८२) दान का अधिकारी वही हैं जो निस्वार्थ भाव से 
जनता को लाभ पहु चाता हो । 

८३) क्या कम करने से भाग्य फूट जायगा, नहीं, व्यथ 
की निराशा हे । 

(८ ) ब्राह्मण को ब्राह्मण के स्वरूप में देखो, क्षत्रिय, 
बेश्य, शूद्र के रूप में नहीं । 

(८४) में सुधार के क्राम में सब से बड़ा बनना चाहता 
हूं, छोटा नहीं। तभी तो निन्‍्दा के हथियार से लड़ता रहता हूं । 

(८६) मांगने की आदत बुरी हे चाहे अन्य के लिए 


( ११ ) 
ही क्‍यों न मांगा जाय | 

(८७) थीड़ी रक़॒म के लिए दबाया जा सकता है, अधिक 
के लिए तो दाता की इच्छा पर निभर रहो । 

(८) पुज्ारों ने पण्डित से पूछा कि आपके पास थोड़े 
मनुष्य क्यां आते हैं ? तो परिह्त ने उत्तर दिया,-“मेरे पास 
आने में बुद्धि चा हये ।” 

(८६) चारो, जारी आदि पाप-कम्म करने पर भी जिस 
दान मिलता रहेगा वह क्‍यों पाप का त्याग करेगा ? 

(६०) यह शिकायत व्यथ ह्वे कि हमें पात्र अच्छे नहीं 
मिलते, जरा ढूढ कर देखो । 

(६१) हां ! यह बात सत्य है कि जब दाता ही सदाचारी 
नहीं तो वह सदाचारी पान्न को कैसे ढू'ढ सकते हैं। 

(६२) प्रशंसा मुफ्ती माल खाने वाले करते फिरते हैं 
उज़रत पाने वाले नहीं । 

(६३) जाकर फिर वापिस मठों में लोट आना साधु का 
काम नहीं ग्रहस्थियों का हे। 

(६४) आपने चन्दे के धन्धे का ठेका लिया हे या देश 
हित कार्य का ९ 

(६४) अयोग्य पिता को जब हम श्रद्धा से नहीं नवते तो 
अयोग्य गुरु की पद पूजा केसे कर सकते हैं। इसमें क्रोधित 
होने की क्या बात है ? 

(६६) द्रव्य-हीन सदेव परमुखपेत्गी रहते हैं । 


( ९१२ ) 

(६७) बेश्यों के लिए ब्राह्मण जोंक ओर ज्ञत्रिय बिच्छ 
हैं, यह विचार मिथ्या हे । 

(६८) बालकों को पुराण, युवकों को न्याय शाघह्य और 
व्रद्धों को अध्यात्म शात्र पढाने चाहिएं | 

(६६) आपका स्नेहपूण बतांव मुझे या३ है पर उसके 
विनिमय की चाह नहीं | 

(१००) मैं क्या हूं, इसका पता नहीं । पर मेरे व्यवहार 
से मरे स्वभाव को सब जानते हैं । 

(१०१) यदि गाली देने से अथवा अपवाद उड़ान से ही 
आपको शान्ति-लाभ होता हों तब तो आप अपना काय करते 
रहिये, में उसमें वाधा नहीं देना चाहता । 

(१०२) में मू्लों की गाली और क्राध का बुरा नहीं 
मानता, क्‍योंकि ओर उनके पास घर। ही क्या है ? हां ! प्रत्युत्तर 
में अपनी ज्षमा स उनका जोश ठण्डा करना जानता हूं । 

(१०३) मूर्ख मनुष्य पिट कर अथवा हानि उठाकर 
मानता है, वे वल उपदेश से नहीं । 

(१०४) आजकल के साधु ओर गृहम्थियों में इतना ही 
अन्तर है कि उनके बस््र रंगे होते ह ओर ग्रहस्थियों के नहीं । 

(१०४) जो कमा कर अपने कुटुम्ब्र को पालन करता हैं, 
में उसे एक बी० ए० से अधिक सुयोग्य समभता हूं । 


(१०६) में वृद्धों की अपेक्षा युबकों का अधिक मान 
करता हुं, क्योंकि मुझे उनसे काम लेना है । 


६ ९१३ )! 


(१०७) किसी कारये के सम्बन्ध मं सलाह लेने की 
आवश्यकता पड़े तो में वृद्धों के पास स्वयं दोड़ा जाता हैँ क्‍योंकि 
उनके अनुभव सफलता को सीढी हैं । 

(१०८) मेंने उस कूएं का पानी नहीं पीया जो पद पद 
पर नया रंग -दला करू । 

(१०६) जेसे शहर में रहने वाल जन साधुओं का प्रभाव 
कम पड़ता हैं बेसे ही पार्टी बन्द लीडर का प्रभाव जनता पर 
नहीं पड़ता । 

(११०) यह अभिमान अच्छा हे कि किसी के पास 
मांगने नहीं जाना । 

(१११) वह लोभी अच्छा हे कि जा अफ्सर को रिश्वत 
नहीं देता । 

(११२) वह क्रोध अच्छा हे हिससे चोर ओर जार को 
भय बना रहे । 

(११३) वह काम अच्छा हे जिससे सुयोग्य सन्‍्तति 
उत्पन्न हो । 

(११४) दान तो होता है परन्तु विवेक पूण नहीं ? 

(११५) दान देने का अथ लोगोंने धन फेऋना ही समभ 
रखा है किन्तु यह नहीं सोचते कि इसस क्या फल होगा। 

(११६) जैसे अच्छे माल के लिए प्रयास करना पड़ता है 
वैसे ही अच्छे भिक्षक की खोज करनी पड़ेगी। 

(११७) घर में घन न हो ता ढदसरे से उधार भी लिया 


( ९४) 


जाता है, इसी प्रकार स्वजाति में गुण न हों तो श्रन्य जाति से 
ग्रहण करने में कोई संकोच न करन! चाहिए | 

(११८) नये नये हुनर सीखने चाहिये. क्योंकि अरब 
पुराने कामों में लाभ नहीं | 

(११६) ला।भी डाक्टर, वैद्य को में खतरनाक समभता 
डर क्योंकि वह स्वार्थ सिद्धि के निमित्त जमता को आपत्ति में 
फंशा सकता है | | 

(१२०) काम करने का अभ्यास करा, बकवास का नहीं! 

(१२१) ज्ञा अपने नाम पर सस्था खड़ी करता हे वहां 
पर बिना दाम के कोई सहयोग नहीं देता | 

(१२२) निशष्वाथ मनुष्य ही सेवा कर सकता हे, स्वरार्थी 
नहीं। 

(१२३) आजकल दान की प्रगति नाम पर समाप्त होती 
हे यदि नाम की इच्छा को त्यागकर काय किया जाय तो जनता 
का सच्चा हित हो सकता हे । 

(१२४, जनता में सवा के भाव बहुत थाड़े हैं ओर 
ईपा हैंप के अधिकतम । 

(१०४) में रूढित्राद स अथवा लोक भय से उन ब्राह्मणां 
का सत्कार करता हूं जिनके कम सत्कार के योग्य नहीं । 

(१२६) निरबद् अथवा निकम्मे पिता को कोन धन 
सोंपता हैं ओर कान उसे हार्दिक प्रेम करता है ? 

(१२७) भाई ! हमीं हम करते ओर मरते रहे. कुछ 


( १४५ ) 


आप भी कर गे ? 

(१२८) थाड़ासा नमूना सुधार का करके आपको दिखाया 
हैं वह भी आपका पसन्द नहीं फिर अधिक सुधार केसे करें, 
बतज्नाइय ? 

(१०६) तू सदेब बड़ों की ओर टकटकी बांध कर देखता 
रहता है परन्तु कभी गराबों की ओर भी तो देख,--वे किस 
दीनता से देख रहे हैं ९ 

(१३०) सत्र यही चाहने हैं कि मेरा मान हो, चाहे गुण 
कुञ्न भी न हो, तभी तो आज वर्ण संग्रांम हो रहा है। अब 
बताइये काई बिना गुण के गरुणवान कैसे माना जा सकता है ? 

(१३१) यदि गुण से गुणवान माना जाय तो कोई 
भंगड़। नहीं । 

(१३२) मनुष्य मात्र ही अपन नाम को ऊंचा करने की 
चेष्टा करता हैं किन्तु श्रेष्ट मनुष्य ही देश ओर जाति का नाम 
ऊंचा करता है । 

(१३३) दुकानदारी भानमती का तमाशा हैं । जब तक 
तमाशा हैं तब तक सब हैं, तमाश के बाद क्या हें ? 

(१३४) सांसारिक मनुष्य लड़ने में आनन्द पाता है 
शान्ति में नहीं । 

(१३५) जो दुकान अथवा दफ्तर से भागता हे उस से 
लक्ष्मी भी भागती हे । 

(१३६) कम ता सभी जीव करते हैं किन्तु एक रत्नों में 


( १६ ) 


हाथ डालता है, दूसरा मिट्टी में । 

(१३७) भलाई की क़दर नहीं होती किन्तु बड़ाई हा।ती हैं । 

(१३८) संसार में गप्पबाज अधिक हैं ओर काम करने 
वाले थोड़े । 

(१३६) विदेश में राजा ओर गांव में बाजा कभी मान 
नहीं पाते । 

(१४०) कायर मनुष्य कभी न्याय प्राप्त नहीं कर 
सकता | 

(१४१) ज्ञिस दिन मनुष्य अपने परिश्रम द्वारा अपना 
निर्वाह करने लग जायगा उसी दिन सत्युग आजायगा। 

(१४२५) लोग बोल देखते हैं, पाल नहीं । 

(१४३) मनुष्य ऋण, मूल लीटा सकता हे किन्तु ब्याज 
और आवाज नहीं । 

(१४४) कटु वाक्य कह कर में भी आपका दिल दुग्ा 
सकता हूं किन्तु ऐसा करना सभ्यता के विपरीत है । 

(१४५) आपके पास सफाई ओर सफेद कपड़े हैं, 
किन्तु वास्तविक द्रव्य नहीं । 

(१४६) जैन्टिल मेन का पाकेट सदेव खाली होता हें, 
चाहे शान कितनी ही बनाये रखे । 

(१४७) यदि शरीर में बल हो तो दुष्ट प्रकृति पुरुष डाके 
जनी करने से नहीं चूकता । 

(१४८) सज्जन को कष्ट हां ता समझो ईश्वर उसके 


( १७ ) 

पूर्व कर्मों का फल भुगता रहा हैं । 

(१४६) नां करना सहज हैं परन्तु हां करने में ज्ञार 
पड़ता हे । 

(१५०) शिक्षा देने वाले को पहिले हृदय की दृढ कर 
नियमां में कटिबद्ध रहना चाहिए | 

(१४१। संसार मे इस समय त्यागी ओर संबकों की 
आवश्यकता हैं न केवल सेवक स काम चलता है ओर न 
केवल त्यागी से । 

(१५०) संग्रह आर त्याग दोनों में कष्ट है अतणव में 
सम अवस्था रख कर कानयापन करता हूं। 

(१४३) सभी सरल काम करना चाहते है कठिन नहीं । 

(१४४) में वृद्धायस्था को प्राप्त है चला परन्तु मुझे सच्चे 
मोतियों की परग्व नहीं आई । 

(१५४) संसार मे सच्चे मोती परापकारी ओर तपस्थत्री हैं। 

(१४६) जा मनुष्य अपने आपका सुधार नहीं सकता वह 
संसार के क्या सुधारेगा ९ 

(१४७) लज्जा, असमान और गोरव से सामाजिक 
बन्धनों में बंधा हुआ मनुष्य स्वतन्त्रता का आनन्द नहीं ले 
सकता | 

(१४८) सड़क पर चलने वाल्त बहुत हैं परन्तु उसके 
बनाने वाले कहीं २ ही दिखाई देते हें । 

(१५६) सांसारिक कार्यों से अवकाश मनुष्य मात्र को 


( £#८ ) 

मिलता है किन्तु उच्च विचारों का मनन न करके मसदुप्य उस 
आलस्य आर प्रमाद में नप्ट कर देता है । 

(४5०) तीन रात्रि तक जिसके साथ काम पढ़ ज्ञायगा 
उसकी वाम्ततविकता का पता ह्मवश्य लग जायगा। 

(१६१) मे यश चाहता हूं किन्तु यश के लिए पुण्य काया 
में हाथ नहीं डालता, फिर बीज के बिना फल्न कहां स आ 
सकत है ? 

(१६०) आविक खचना भी हीं आर कम खचनता 
भी ठीक नहीं कारण उचित पुज्ञा ही यन्त्र की च्या सकता हे । 

(१६३) मनुप्य जितनी छान बीन करता हे उतने नय 
भंद निकलते ह्ं | 

(१६५) जिसका प्रभ्ात्र अरवने घर पर नहीं हे चद शहर 
पर क्‍या प्रभात्र डालेगा ? 

(१६५) आज्ञ कल के जन्टिलमेन शब्द परखते हैं भाव 
नहीं । 

(१75६) अप्रजी शब्द मिश्रित सापा का अब सभ्य 
सम्यता की दृष्टि स देखने हैं । 

(४६७, दाप निकालन पर आपका दाप आता ह ता 
फिर आपका हाश बत्रिकान्न में भो नहीं डा सकता | 

(१६८) पंचायतों से मर बनवान की और सभाभथ्रां स 
निधन विद्वानों का पृजा हाती 2 । 

(१५६) में ता लड़की का सच्चा घन मानता हू कूड़ा 


( १६ ) 
कट नहीं कि उस घर से बाहर फेकने की जल्दी करूं। 

(१७०) छ्््रियों में विद्या नहीं,धनापाजन का उपाय नहीं, 
इस 6 ए पुरुषों न उनकी बकदरी कर रग्वी हे । 

(१७१) दस पांच पत्ती जिपत्ती ही कगड़ा करते हैं शेप 
सब अपनी मात्र म॑ं समय व्यतीत करते हैं उनका दीन दुनिया 
के द खो का खबर हो नहीं। । 

(१७२) यद्यपि द्रव्य व्यय करके आपने प्रतिष्ठा प्राप्त 
करती है किन्तु आमदनी #ऋ बिना वह स्थिर नहीं रह सकती । 

(१७३) आज जा झयये की परवाट नहीं करता कल उसे 
पसे की परवाह करनी पड़ेगी । 

(१७५) वम्तु नित्य बनती बिगड़ती है इसस भी यही 
मिद्ध होता है कि उद्यम करना आवश्यक है। 

(१ ५४) कराड़ू पति मृख्र से लखपति विद्वान ठ ज्ञार गुरा। 
वैभव युक्त हाता है । 

(१७६) मूग्य का घन अज्ञात में ठगा जाता है आर विद्वान 
का धन दानादि में व्यय होता हे। 

४७७) आध से मिठाई खिलाकर मुझ भी अन्याय में 
सम्मिलित करत हैं क्‍या इसी का नाम बिगादरी हैं ? 

(१७८) यह केसा भाई चारा हे, बिना खाये प्रसन्न नहीं 
होते ओर विवाह इत्याति में सम्मिलित भी नहीं हान । 

(१७६) यह अच्छा बन्घुत्व हे, कि चार दिन रोटी नहीं 
खिला सकते परन्तु विवाह में मिठाइयों के टोकरे भर भर 


लुटाते हैं । 

(१८०) कम हीन मनुष्य का नास संसार में बहुत दिन 
नहीं चल सकता किन्तु जो काम करता है उसका संसार भी 
दास बन जाता है | 

(१८१) जिस जीवन में कोई शिक्षा न मिल्ञ उस जीवन 
के सुनने से क्या लाभ ? 

(१८२) बड़े मकान का महत्व ता बहुत हे पर स्थ्रामी 
उसकी देख रख ठीक प्रकार स नहीं कर सकता । 

(१८३) संसार में अधिकार बहुत बुरी चीज हे यह 
अनेक अनथ करा देता है। 

(१८४) कृपण का घन ऐसे है ज॑ंस खारी कूए का पानी । 
प्रथम तो वह जल्न पान करने के योग्य नहीं € यदि किया जाय 
तो अरूचि उत्पन्न हांती हे । 

(१८४) भाषा भेद ने मनुष्यों म॑ भी भेद डाल दिया हैं, 
वास्तव में समस्त मनुष्य एक हैं। 

(१८६) भाई को नीचे गिरा कर आप कब तक ऊँच 
रह सकते हं ? 

(१८७) क्‍या अधिक खच किये बिना बह अच्छे वेटे 
न जनेगी ? याद रख,धनवान भी बेटे के लिये तरसते हैं । 

(१८८) पहिल्त राज्य की लड़ाई थी अब अनाज की हे। 

(१८६) पहिल्ले ब्याज को लड़ाई थी अब मूलधन की हे। 

(१६०) गुणवान की जनता कदर नहीं करती तो इसका 


( २१ ) 


अर्थ यह है कि उसने अपने गुण का दान नहीं किया उसको 
जनता फेसे जाने ? 

(१६१) सतीत्व ओर सुन्दरता ही स्त्री का धन हे । 

(१६२) बेद्य की अपेक्षा ज्योतिषी की और ज्योतिषी की 
अपेक्ता पण्डित की क़द्र कम रह गई है क्योंकि आधुनिक 
युग में अर्थ की मांग दे परमाथ की नहीं । 

(१६३) सभा को दोष क्यों देते हो, नियम भंग क्रेले 
वाले का दो । । 

(१६४) संसार का पेट भरे तब उसे ज्ञान को सूुझे । 

(१६४) आप गुलछरें उड़ायं ओर पड़ोसी भूखा रहे, 
यह चिरकाल तक नहीं चल सकता, वह कभी न कभी आपके 
हां ढाका डालेगा । 

(१६६) बहुओं को रोटी पकाना ओर लड़कों को कमाना 
नहीं आता, यही आज कल के खानदानों की तारीफ हे । 


भ्प्पे 


(१६७) राजपूतों का काम केबल लड़ना तथा चोरी 
करना, ब्राद्मणों का मांगना तथा गाली देना ओर बेश्यों का 
काम धन कसाना ओर फिजूल खर्ची करना ही रह गया है। 

(१६८) वह भाग्यवान है जा मरते समय मोहवश नहीं 
रोता ओर जिसके लिए उसके मरने के बाद कोई नहीं रोता 
अर्थात उसने किसी को कष्ट नहीं दिया श्रोर न किसी ने 
उसको कष्ट दिया। 

(१६६) दान करना भी एक साम्यवाद-पोषक सिद्धान्त 


>ई) 
>ईै) 


( ) 


हे क्‍योंकि अधिक धन होन स दान स्वरूप ही सब साधारण 
में बांदा ज्ञा सकता है | 

(२००) अपने प्राप्त अधिकारों को त्यागने वाला महा 
पुरुष है । 

(२०१) हम अपने घर के खर्चा से स्व॒तन्त्र हा जाय॑ तो 
आज़ देश, जाति का काय करते हुए पीछे हट नहीं सकते । 

(२०२) पर्दे में रह कर स्त्री पर्दे के ही योग्य रह जाती 


हैं । 

(२०३) इस सत्चित्त-आनन्द के विश्व में कोई दुख 
नहीं हे परन्तु मनुष्य ने अज्ञानता से अपने लिये स्वयं दुग्घ 
उत्पन्न कर लिया है| उन्हीं से घबड़ा कर संसार को दुखमय 
कहता है | 

(२०४) ।हन्दू लीक का पीटते हें पर वास्तविक परिणाम 


छू 


) 
को नहीं पहुंचते इसी हेतु बहु संख्यक होने पर भी पिटते हैं । 

(२०४) हृढ भावना से ही जादीय संस्था जीवित रह 
सकती है। 

(२०६) मजदूर क्‍यों बनता हैं, बादशाह बनने की चेष्टा 
कर, यह शक्ति तेरी आत्मा मं विद्यमान है । 

(२०७) हमने विदेशी वेष भूषा की नकल करके हानि 
उठाई है ओर उनकी कार्य शीलता तथा विद्या न सीख कर 
कार नक्काल बन गय हैं । 

(२०८) “वेद्यका हिन्सा न भरश्नति!!ः--इसका अर्थ यह 


( २३ ) 
हे कि वह दण्ड जो अपराधी का न्याय पूत्रक दिया जाता है 
हिन्सा नहीं है । 

(२०६) हमने समाज के पापियों को दण्ड देना त्याग 
दिया है केवल उसकी चचा करके ही रह जाते हैं। इसस पाप 
का व्यापार केसे रक सकता है ? 

२१०) यदि कलयुग टल नहीं सकता तो राने स क्या 
लाभ ? ओर यदि टल सकता है ता इसका उपाय करना उचित 


हे 

(२११) क!म न करने से खून का दोरा कम हाता हे 
ओर खून का दारा ऊम होने से आयु कम हाती है । 

(२१२) क्राधथ का शिकार बन कर यदि आपने 
घर पर रोब स्थापित किया है ता में आपकी प्रशंसा नहीं कर 
सकता। इसस तो यही अच्छा होता कि आप घर पर रोब 
कायम न करते । 

(२१३) जातीय संस्था - लड़न के लिए स्थापित नहीं की 
जाती बल्कि सुधार तथा रक्षा के लिए को जाती हे। 

(२१४) आवश्यकतानुसार पदार्थों का संग्रह कर उससे 
अधिक संग्रह करना दुख के हेतु हैं । ' 

(२१४) उत्तम बनने के लिए उत्तम कम आवश्यक हैं । 

(२१६) जब तक आप तथा आपके आचरण उत्तम नहीं 
हैं तव तक उत्तम स्थान मिल नहीं सकता । 

(२१७) पोल का मोल थोड़े दिन रहता है । 


( ४ ) 


(२१८) सा सच्चा ही रहता हे चाहे उस गह्नर में ही 
क्‍यों न डालदो ? 

(२१६) सहसा किसी का विश्वास नहीं करना चाहिए 
जब वक उसके आचरण की जांच न हा जाय । 

(२२०) माल खाते जाते हैं ओर नुक्तेचीनो करते जाते 
हैं यही क्‍या भाईचारा हे ? 

(२२१) आज कल धनबानों में दान पुण्य बन्द हे बीम।र 
हाने पर वे केबल डाक्टर को फीस देते हैं । 

(२२२) संसार में मान के भूखे बहुत हैं. ज्ञान के भूरं 
कम | 

(२२३) हरामी और आलसी तो प्रारब्ध के गुणानुवाद 
गायगा पुरुषाथ के नहीं । 

(२२४) प्रारब्ध के प्रश्न ने संसार को उद्योगहीन बना 
दिया है । 

(२२४) साम्यवाद सिद्धन्त का बिद्वान समथन तो 
करते हैं पर अपनी सम्पत्ति कोई त्यागना नहीं चाहता। 

(२२६) भारत में काम न करने का सिद्धान्त भाग्य 
अर्थात वेदान्त शाख ने सिखा दिया है ओर तभी से दारिद्र 
और छुलबल की बृद्धि हो गई हे । 

(२२७) अपनी रूखी रोटी खाना अच्छा है दूसरों के 
लड्डू खाना अच्छा नहीं । 

(२२८) संसार खाऊ लुटाऊ है, किसी का धन सेव 


( रेश ) 
स्थिर नहीं रह सकता । 

(२२६) भूखा कुत्ता राटी छोड़ नहीं सकता, किसी की 
सलाह लेना व्यथ है । 

(२३०) ढूं५ की अग्नि भड़क रही है शान्ति का जल 
कहां तक डाला जाय ? वह तो जल कर ही रहगी। 

(२३१) सई ने सेठाई ओर वोट ने अस्नाई खोदी | 

(२३२) कर्ज ने भलाई ओर पंचों ने सचाई खोदी। 

(२३३) धनवानों के पुत्र उनके नोकर ही हैं क्योंकि 
उनके अ्रपने पुत्र ता उनकी सेवा करते ही नहीं । 

(२३४) सत्य कम का मनुष्य अनुभव तो थोड़े काल में 
ही कर लेता है परन्तु उसके पालन में अड़चन ओर रुकावट 
बहुत आतीहें । 

(२३५) बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो अपने सिद्धांत को 
जनता के समक्ष प्रगट नही कर सके पर उनको अ'यु का अन्त 
हो चुका हे । जो अपने सिद्धान्त की सफलता को अपने जीवन 
में देख पाता है वही धन्य हे । 

(२३६) भारत वर्ष में यह अड़चन उपस्थित है कि किसी 
के पास पूजी नहीं हे ओर किसी के पास हुनर | यदि इन 
दोनों का परस्पर संयोग हो जाय तो कोई बेकार नहीं रह 
सकता । 

(२३७) जो भाषण न दे सकता हो उसमें बुद्धि नहीं हे 
ओर जो लेख नहीं लिख सकता, वह शिक्षित नहीं हे । 


( २६ ) 
(२३८, प्राय: लोग मान के लिए अड़ंगेबाजी करते हैं 
और कुड्ठ खाने के लिए । 
(२३६) किसी काम में रोड़ा अटकाना सहज है पर उसे 
चत्नाना कठिन है । 

(२७०) किसी का आतिथ्य सत्कार किया निष्फल नहीं 
जाता | 

(२४७१) यदि बढ़ा बनना चाहता डे ता हाथ से दान और 
बाणी से ज्ञान दिया कर | 

(२४०) जब समाज में ही जबद॑स्ती अन्याय होता है तो 
फिर सरकार को क्‍या दोष दिया जाय ? 

(२४३) पहिले अपना घर सावधान होगा तभी दूसरे को 
चुनाती दी जा सकती हैं । 

(२४५४) जो अपने म्त्राथ के लिए ईपां करता है अर्थात 
अपवाद करता है, वह पापी है ओर जो देश, घमं ओर जाति 
के लिए करता है वह धर्मात्मा है । 

(०2५) जाति का सुवारना ही अच्छा है, मारना नहीं । 

(२०६) संगठन सुधार के लिए किया जाता हैं बिगाड़ के 
लिए नहीं । 

(२४७) मेरी पार्टी बही हे जिसके द्वारा जीव मात्र का 
कल्याण हो । 
(२५८) हमें देश को जगाना है किसी के भय से सुलानां 


नहीं । 


( *७ 9) 


(२४६) स्त्री कोई ऐसा लुकमा नहीं हैँ जो उन्हें कोई 
देखते हो खा जाय । 

(२४०) स्त्रियों को ऐसा श्रष्ट बनाना चाहिए कि वे किसी 
के जालमें न फंसे ओर अपनी यात्रा निर्भयता पूरक कर सके । 

(२४१) प्राय मनुष्योका अपनी ही बात याद रहती है यदि वे 
दूसरों के स्वार्था का भी ध्यान में रखे तो उनकी गणना 
देवताओं में हो । 

(२५२) हमारे गुरू मूख हाने से हम भी मूर् रह 
गये हैं । 

(२४३) दीपक से अंबकार दूर होता है। यदि आप 
अपने घर में जलायंगे तो आपके घर में उजाला होगा और में 
जलाऊंगा तो मेरे घर में । 

(२५४४) जगत की मज़दूरी सभी को करनी पड़ती हे 
चाहे जिस रूप म॑ करनी पढ़े | 

(२४४) स्त्रियों को एकान्त में रहना तथा कम हीन होना 
उचित नहीं हे । 

(२४६) गुण्डों को मारने से उनका सुधारना कहीं 
अच्छा हे । 

(२४७) सस्ते माल के ग्राहक अधिक हैं किन्तु वढिया 
तथ। तेज माल के कम, ज्ञान के सम्बन्ध में भी यही नियम 
लागू है । 

(२४८) गम्भीरता के क्षख अलमारियों में सुरक्षित हैं 
किन्तु साधारण पुस्तक टके सेर बिक रही हैं । 


६ रे८ ) 


(२४६) तू संसार को ज्ञान देने चल पड़ा किन्तु क्‍या 
तेंने देखा है कि तेरे पास पू जी कितनी है । 

(२६०) धन, पुत्र ओर स्थान उत्पन्न होने पर थी आत्मा 
को सुख नहीं है कारण आत्मा का आहार केवल विचार ओर 
सदाचार हे । 

(२६१) जो अपनी कमाई पर जीवन निब्राह करता है वह 
ऋषि हे । 

(२६२) जो उत्तम कमाई से जीवन व्यतीत करता 'हे 
वही देवता हे । 

(२६३) जो शून्य उपवाटिका में फल फूल नहीं ताड़ता 
बह ईमानदार हे। 

(२६४) जहर खाना सहज है किन्तु ईमानदारी रूपि 
अमृत पान करना कठिन है। 

(२६४) मेरे पास रहने को पर्याप्त मकान हैं, भोजन 
को अनेक पदार्थ ओर व्यापार करने को घन राशि। फिर भी 
मेरी तृष्णा नहीं भरती । यदि विचार कर देखा जाय तो नवीन 
ज्ञान प्राप्त करना मुझ उचित है न कि पुरानी घिस घिस में 
पड़ा रहना ? 

(२६६) टके लने के लिये ज्ञान के चोंचले मुझ बहुत 
सुनाते हैं पर त्याग के लिये नहीं । 

(२६७) हिस्सेदारों में ईमानदारी नहीं रही इसी लिए 
सम्मिलित व्यापार में अशान्ति फैली हुई है। 

(२६८) आगत अतिथि का सत्कार करो, इससे आपकी 


( २६ ) 

इज्जत नित्य प्रति बढती जायगी । 

(२६६) अतिथि की सेवा व्यर्थ नहीं जायगी इससे आप 
का मान तथा कल्याण होगा । 

(२७०) मन्दिर हे तो धर्मशाला ओर नज्षेत्र हे तो पाठ- 
शाला अलग बनाना व्यथ है । 

(२७१) यदि साव जनिक काय मन्दिर में नहीं हो सकते 
तो वह मन्दिर नहीं है । 

(२७०२) में रामलीला करके लोगों को राम जसे बनाना 
चादता हैं, तमाशाई बनाना नहीं चाहता । 

(२७३) मनुष्य भोग लिप्सा ओर अज्ञान से उन्मत्त हो 
रहे हैं वे शास्त्रों का सदु पदेश कब सुनते हैं ? 

(२७४) गन्दा ता यह शरीर हे ही, इसे पवित्र रखने का 
ध्यान होना चाहिए । 

(२५४) फिजूल खर्ची वेईमानी की जड़ है और यह 
नक का द्वारा खालती है । 

(२७६) कम सनन्‍्यास से कर्योग यों बड़ा है कि यदि 
समस्त जगत सन्यासी बन जाय तो फिर हल चला कर कौन 
भ्रन्न उत्पन्न करेगा और अन्न न होगा तो जीवन केसे चलेगा? 


(२७७) मनु ने भी कर्म से ही जाति-भेद माना हें-दान 
लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पढना ओर पढाना 
आदि छः: कम ब्राह्मण के बतल्ाये हैं जो इनको नहीं करता 
उसमें ब्राञ्मणत्व नहीं हे । 


( ३० ) 

(२७८) सतयुग में ब्राह्मणों का राज्य था उन्होंने ब्राह्मण 
“विष्णु” को अपयतार माना | त्रेता में ज्षत्रियां का धाउल्य हो 
गया और रामचन्द्र कत्िय का अतबतार माना | 

(२७६) आप भाई को नहीं मानते प्रा पंचायत की 
मानते हैं ओर घर्म से न मान कर डण्डे स मानत 2 ॥ 

(२८०) दण्ड के रूपये आप प्रसन्नता पृ८क दे सकते हैं, 
परन्तु दान में नहीं । 

(२८१) दान से मान भी होगा ओर कल्याण भी। 

(75०२। दान यथाथे रीति से होना चाहिए नाम को 
इच्छा के कार्ण अंधाधु धी स नहीं | 

(२८३) राज्य के लिहाज नहीं ओर समाज के लाज् नहीं, 
फिर बतलाइये-धर्म के प्त टिके ? 

(२८४७) आपने पदार्थों का त्याग किया है परन्तु आपका 
मन सी न क्रिसी पदार्थ का देख कर लत्नचा ही जाता है। 

(२८४ ' तीर्था की शोभा श्रेष्ट मनुष्यां से हे-अभ्यागत 
ओर मन्दिरां से नहीं । 

(२८६) परोपकार का अथ हे-बांट कर खाना | 

(२८७) भक्तों को उच्चता ओर श्रष्टता का अभिमान 
ठ्यथ है क्योंकि दूसरों की दया पर ही इनका जीवन निर्भर हे । 

(२८८) मारवाड़ियों को दान की सम्भाल नहीं है वे 
दान देना जानते हें पर उसका सदुपयाग करना नहीं ज्ञानते । 

(१८६) जिसकी ममता और तृष्णा निवृत्त होगई है वही 


न 
श्र 
स। 
जज 


चर 


जोपन मुक्त हद । 

(२६०) यदि मनुष्य में मल न हो ता उसके देबत्व में 
क्या सन्देह ६ १ 

(२६१) रात्रि का साते समय अपने दिन भर के किये 
मन बुरे काग्री पर विचार किया करो। 

(२६०) एक राज़ नामवा बनाना चाहिए जिसमें अपने 
अच्छे आर बुर कर्मों का हिसात्र हो । 

(८६३) नाम क अड़ंगे से फंस कर मनुष्यों ने आत्म 
गग। का स्नान करना शुजा दिया हैं । 

२६४७) ऋ. भद से मनुष्य उच्च आर नीच बने हैं । 

(२६४) जाति भद की नींव कर्मा के आधार पर है । 

(२६६) अधिक बरसने से बाढ़ आती हे ओर अढप 
बा से दुभिक्ष पड़ जाता है, अभिप्राय यह हे कि ठीक ठीक 


३] जा 


दान देन से ही दान सफल होता हैं । 
(२६७) संसार में अन्न, जल ओर वम्त्र दान करने वाले 
बहुत हैँ किन्तु विद्यार्दाप अम्मत दान करन वाले बहुत कम हैं । 
(२६८) ओपवानय से विद्यालय का पुण्य आंधिक हे 
कारण आषवात्य से केवल रोगा का ही जीवन सुधरता हे 
किन्तु ब्रिद्यालय से से साधारण का जीवन सुधरता है । 
(२६६) निकृष्ट जाति हाने से मनुष्य निकृष्ट-कर्म करने 
वाला हो जाता है अतग्व जाति बंधन की आवश्यकता नहीं । 
(३००) अच्छे आर बुरे कर्मों का परिणाम अवश्य 


(६ ह»॥ैरे ) 


मिलता है | 

(३०१) जब हिन्दुओं में राण्ड हो ज्ञाती हें फिर वे 
लड़ाई कैसे लड़ ? 

(३०२) लोभी के अमौन चिता पर शान्त होते है । 

(३०३) पिता के धन ओर कीति को स्थिर रखने दात्या 
ही सतपुत्र हे । 

(३०४) जिसमें विद्या, तप ओर त्याग है। बही ब्राह्मण है । 

(३०४) द्वाला निकल जाने पर साहुफार का उधार 
नहीं मिलता ओर आचार विचार हीन ब्राह्मण का दान नहीं 
मिलता । 

(३०६) मनुष्य अन्य को नीचा दिखाने में ही अपने 
कतंठय का पालन समभता है, वास्तव मे कर्तेत्य का अथ 
भिन्न हे। 

(३०७) जो अपने हक पर कायम रहता हे उसी के 
लोक, परलोक, दोनों सुधरते हैं । 

(३०८) न्याय पर ।स्थत रहना महान पुरुषों का हो काम 
हे । 

(३०६) आजकल डाक्टर रोगियों को बुरी तरह छूटते 
हैं, परन्तु भूत काल में वे स्वयं धन व्यय कर रोग निवृत्त करते 
थे। देखिये भूत वतंमान में कितना अन्तर हे ? 

(३१०) संसार में तीन मनुष्य ही बड़े हें-विद्वान, 
धनवान, वलवान | 


( रे३रे ) 


(३११) दुनिया में द्रव्य खचने से लाभ होता है और 
घधमं भो । फिर लोक परलोक क्‍यों न बनाये !? 

(३१२) सत्यता पर निनन्‍्दा ओर स्तुति अथवा क्रोध कोई 
करे तो उस पर अपना सिद्धान्त कदापि न छोड़ें । 

(३१३) जो पैतृक सम्पत्ति पर आलसी और लापरबाह 
है। जाता है वह मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। 

(३१४) शत्रु को सचेत करके प्रतिशोध लेना बीरों का ही 
काम है । 

(३१४) ज्यादा लोभी नीचा देखता है । 

(३१६) राजा के दरबार में सन्देहबान पुरुष दुख 
पाता है । 

(३१७) जैसी संगत बेसी रंगत । 

(३१८) जेसी बात बेसी जात । 

(३१६) भाग्य पर निभर होना दुब्ंल मनुष्यों का 
काम हे। 

(३२० जो अपने आपको सब कुछ समझे किन्तु दूसरों 
को तुच्छ समझे वह अ्रभिमानी है, आत्माभिमानों नहीं । 

(३२१) तू अपने उदद श्य को पूरा कर, इधर उघर मत 
देख | 

(३२२) निबेलता का नाम भी भलाई हे । 

(३२३) पेट भर सकता है किन्तु मन नहीं । 

(३२४) जिस काम का परिणाम बुरा दे उसका कया 


( ४ ) 


करना । 
(३२५) मज़ में सज़ा हे । 


(३२६) भूल में क़ज़ा है। 

(३२७) तू घर से बाहर निकल कर चल, तेरे सांथी 
बहुत हो जायगे । 

(३२८) मनसूबे बांधने से कार्य-सिद्धि नहीं होती । 

(३२६) लेखक जितना लिखे, इससे शअ्रधिक प्रचार भी 
करे ताकि उसकी विद्वता का पता जनता को लग सके | 

(३३०) ससार में किसी को छोटा मत जान, यदि तू 
छाटे के हृदय को टटोलेगा तो उद्चमें अनंक रत्न प्राप्त हांगे | 

(३३१) तू जिसका भेद जानना चाहता हे, उसके निकट 
रहने लग जा | 

(३३२) किसी के लिए पिशख्लरा मत बना, चाद्दे बेकारी में 
तेग जीवन क्यों न समाप्त हो जाय । 

(३३३) शत्रु को जोश न दिखा कर हं!श से बदला लें : 

(३३५) सममाता तथा विश्वास तत्काल मत करो, कुछ 
समय लो | 

(३३४) शत्रु की चाल देखो उसके सवाक्ष नदीं । 

(३३६) भूल का नाम ही जल्दी है। 

(३३७) जिन पदार्थों की तृष्णा है श्रे सत्र फाम नहीं 


आते । 
(३३९८) ऋविताई क्री अपेज्ञा भलाई का श्रभाव बहुत 


( ३४ ) 


काल तक रह सकता है । 

(३३६) काम में सम आने वाले मनुष्य और पदाथ को 
रही के टोकरे में फैको । 

(३४०) काम से घिरे रहा, क/मनांश्रों से नहीं। 

(३४१) खर्च करके उस पर चिन्ता करना अथवा रुपये 
उधार लेना बुद्धिमानों का काम नहीं हे। 

(३४२) आज आपका समय है, कल मेरा समय भी 
आ सकता है। 

(३४३) वह साना किस काम का जिससे हानि हो । 

(३४४) दुष्ट डण्डे से मानता है सत्कार से नहीं । 

(३४४) बार बार क्षमा मत करो वरना तुम्हारे अधीनस्त 
मनुष्य भी तुम्हें भीरु सममेगे । 

(३४६) सीमा के बाहर कार्य करना हानिकारक है । 

(३४७) किसी वस्तु को व्यथ मत सममभ्तो, खुअर भी 
सफाई का दारोगा है । 

(३४८) यात्रा केवल हृष्य देखने के लिए नहीं हे बल्कि 
उससे ओर भी लाभ उठाओो। 

(३४६) बास्तविक भेद समझो, ब्राहरी आडम्बर में मत 
उलमभो | 

(३४०) मूल ओर विद्वान क्रा काम समान नहीं हो 
सकता घदि ऐसा हो को विद्या से क्‍या लाभ्र ? 

(३४१) पहिले श्रत्रण करो फिर मनन करके उत्तर दो । 


( ३६ ) 


(३४२) जल्दी बोलने से काय बिगड़ता हैं बनता नहीं। 
(३४३) क्रोध करना सरल है पर बोध करना कठिन है। 

(३४४) मोती के साथ मोती घिसना चाहिए पत्थर नहीं । 

(३४५) अनुरोध करना सहज है प्रतिशोध करना कठिन 
है । 

(३४६) अनुमोदन करना सहज है संशोधन करना 
कठिन है। 

(३४७) आपने संसार में आकर क्‍या नवीन बस्तु 
प्राप्त की है | 

(३४८) संघ में दुख भी हे ओर सुख भी, इससे दोनों 
पक्ष सिद्ध होते हैं । 

(३४६) जिस काम को आपने अच्छा समझ लिया है 
उससे पीछे क्‍यों हटते हैं ? यदि आप उसे अच्छा नहीं समभते 
तो जाने दीजिये । 

(३६०) समाचार पत्र को अपना मित्र, पुस्तक को साता 
ओर लेखक को अपना पिता बनाओ | 

(३६१) आजकल के ऋषी सम्पादक हैं । 

(३६२) किसी का प्रस्ताव मानो चाहे न मानो, किन्तु 
अपना हिताहित देखलो । 

(३६३) हे मनुष्य ! तू किसी का आश्रय क्‍यों ताकता है ९ 
तू जनता की सेंबा करता है, क्‍या तेरी कोई नहीं करेगा ? 

(३६४) वीर पुरुष कार्य कर गुजरवा है और कायर 


साचता गह जाता है । 
(३६५) बदशकली भी मनुष्य को दुराचार तथा सांसा- 
रिक्र भार से बचातो हे । 
(३६६) धन के साथ बुद्धि का भी सदुप्याग करो। 
(३६७) यारप की फिजूल खर्ची ओर. फैशन मत 
सोग्बा, उनका संयम ओर काय कुशलता सीगा। 
(३६८) मनुप्य मद्देनत ओर खेती करता हू, किन्तु पेट 
भर अनाज उस नहीं मिलता, यह उसकी अज्ञानता हे । 
(३६६) किसी के अभिमान को मत देखो अपना अथ 
सिद्ध करने की चष्टा करा। 
(३७०) जा नोकर मालिक से आंख चुराता हे बह काम 
का चोर हे । 
(३७१) सच्चा नोकर त्रही हे जा स्वामी की हित चिन्ता 
करे | 
(३७२) मुंह पर चुपड़ी बात कहने वाल्ला कभी धोके 
में ढाल देगा । 
(३७३) स्त्रामी को सावधान रहना चाहिए मालिक के 
असावधान रहने से नोकर भी असावधान रहते हैं । 
(३७४) धनवान का पुत्र की क्‍या आवश्यकता ? उसके 
सारे काम नोकर ही कर देते हैं । 
(३७५) दुष्ट का साथ बुद्धिमान ही निभा सकता हैे। 
(३७६) रद्दी वस्तु को भी काट छांट कर उपयोगी 
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बनाओ । 

(३७७) प्रत्येक कार्य में दक्त हवीन में बारह वर्ष 

लगते हैं। 

(३७८) लेने वाले मनुष्य को तो गज होगी देने वाले को 
नहीं | यदि देने वाला गज करेगा तो उसकी अवस्था चिन्ता 
जनक होगी । 

(३७६) ज्ञा अपने हितु और शत्रु का नहों पहिचान 
सकता उससे अधिक मूर्त्र कोन है ? 

(३८०) ढ्वेष की बातों से प्रेम की बातें सुनना अच्छा हैं । 

(३८१) चश्मा लगाने से नजर तेज हा जाती हे इसी 
प्रकार सत्संग के प्रभाव से ज्ञान की वृद्धि होती है । 

(3८२) घन की यथार्थ उपयोगिता से ही आत्मा को 
शान्ति मिल सकती हे । 

३८३) भलाई के साथ बढ़ाई है! ता कोई आर्पत्ति नहीं 
होनी चाहिए । 

(३८४) जा रीतियां प्रचलित हैं वे किसी समय में उप- 
योगी थीं किन्तु अब वे ढोंग मात्र रह गई हैं। उनमें वास्तबि- 
कता नहीं रही। 

(3८४) जिनको धन ओर विद्या प्राप्त हें वे पुरुष धन्य हैं। 

(३८६) श्रेष्ट और त्यागी पुरुषों की तल्लाश होनी चाहिए 
तथा उनको सुख पहुंचान का प्रबन्ध होना चाहिए । 

(३८७) सत्र जगह लिहाज मु वाहिजे की कदर होती हैं । 


( रे६ ) 


(३5८) जा नवयुत्रक उठकर पानी नहीं पी सकता वह 
क।म क्या करेगा ९ 

(३८६) बढ़ी मनुष्य हे ज्ञा अगना बामा दूसरे पर न 
डाल । 

(३६०) भोख देकर जाति का काय मत करों किन्तु 
अयना कतेठय समक कर करो। 

(३६१) घन जाने पर बुद्धि आती हें, धन का नशा 
अन्धा है । 

(३६२) सुधार ०५ हमारा मतलब सुवारना हैं नकि 
निनन्‍्दा करना ? 

(३६३) दुष्ट पिता, पुरोहित ओर गुरु को यदि दण्ड 
देना है। तो उनका सत्कार न कर । 

(३६७। इस समय जो तुम्हारे अनुकूल है, वही कल 
तुम्दारे प्रतिकून हाकर क्या हानि कर सकता है ? इसका ध्यान 
रखो | 

(३६५) आप जानते नहीं और दूसरों को मानते नहीं । 
बतलाइये उनका भला केसे हो सकता हे 

(३६६) संसार में धन सबेत्र विद्यमान हे परन्तु वह 
यत्न आर बुद्धि के बिना प्राप्त नहीं हा। सकता | 

(३६७) कज देते समय मनुष्य का सदाचार देख लिया 
कर । 

(३६८) उधार भी भत्ते आदमी से ले । 


( ४० ) 


(३६६) आपने पुरुषा्थ तो किया नहीं, पहिल ही भाग्य 
को रोने लगे | 

(४००) पहिले काम को तीन बार, तीन दिन या तीन 
मास विचारलो तत्पर्चात्‌ आरग्म्भ करो उसमें हानि हाने की 
सम्भावना नहीं रहती । 

(2४०१) कगड़ा कसर खाने से निब्रर सकता हे न कि 
शक्ति से ? ह 
(४०२) स्वार्थ के बिना तो पशु भी प्र सम नहीं करता, 
मनुष्य की तो बात ही क्‍या है ? 

(४०३) यदि देश, जाति का कल्याण चाहता है ता देश 
वासियों में शिक्षा का प्रचार कर । 

(४०४) यदि तुम अपना बड़प्पन तथा मान चाहते ही 
ते। जनता की सेवा करो । 

(४०४) विद्वानों में एकता ओर संगठन नहीं है. फिर 
अशिज्षितां को क्या कहा जाय ९ 

(४०६) यदि तुम स्री जाति का कल्याण चाहते हो ता 
उनमें शिक्षा का प्रचार करो । 

(४०७) अशिक्षित बिना स्वार्थ के काम कर सकता हे, 
विद्वान नहीं । 

(४०८) सच्चे मोती की सभी को अभिलाषा हे परन्तु वह 
परिश्रमी गोतेखोर के ही हाथ आता है किनारे पर खड़े होकर 
देखने वाले के नहीं । 


( ४१ ) 


(४०६) दाम भी लो ओर अहसान भी लादो, यह कहां 
की बुद्धिमानी हे ? 

(४१०) पेट तो सभी भरते हैं परन्तु प्रतिष्ठा के साथ 
पेट भग्ना ही महत्व रखता हे । 

(४११) यदि धन उपयोग में न आया तो बह भार 
रूप है । 

(४१२) मोह में क्रोध नहीं है प्र म में ब।ध नहीं हे । 

(४१३) लोभ में शोध नहीं है, काममें अनुरोध नहीं हे । 

(४१४) चुग्गा डालने से चिड़िया जाल में फंसती हे, 
बातां से नहीं । अथात मनुष्य को किसी स काम लेना हों तो 
पहिले उसे कुछ देकर प्रसन्न करे । 

(४१४) देनेसे भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं मनुष्य की 
ता बात ही क्‍या हे ? 

(४१६) देना ही सार हे, मांगने वाला चाहे शत्रु ही 
क्यों न हो । 

(४१७) मेरा बन्धु ओर सम्बन्धी वही है जो कि मेरे 
समान आचार विचार रखता हा । 

(४१८) बिना कमाई के वस्त्र श्वेत नहीं रह सकते । 


(४१६) ईमानदारी रखनी हा तो खचे कम करना 
चाहिए । 

(४२०) बालकों की अपेक्षा बूढे अधिक लालची होते हैं । 

(४२१) केवल सफेद वस्त्र पहिनने से कीति नहीं मिल 


( ४४ ) 

सकती कीति के लिए दान करना अनिवाय ६ ! 

(४२२) जो अपने उत्तरदायित्व का तिलाब्जली दे देता 
ह बह सराखर पागल है । 

(2२३) आवश्यकता आर गुण पर ही मनुष्य नतमस्त+ऊ 
हा कर हाथ जाड़ता है । 

(2२४) जो मनुप्व अपना काम स्वयं नहीं कर सकता 
उसस जनता की सवा को आशा करना व्यथ है. 

(४२४) जिसक्ष अपने आचार विया+ मिले वहीं »५र। 
भाई ओर पुत्र है । 

(2२३) मनुष्य का घर ही उसका परिचय दे देता हें 
बारश:--चतुर ओर मूख का रहन सहन भिन्न हे । 

(४०२७) ज्ञान कर ठगा जाना अनज्ञान ठगे ज्ञान से 
अच्छा दे | 

(9२८) जीव मात्र आराम चाहता हैं पर काम काई 
बु'द्धमान हो करता #£ 

(४२६) छझानी यदि अपन उपदेशां पर अमठा नहीं 
करता ता उसका घसत्कार स्थिर नदां ग्ह सकता | 

(४३०) मूर्चों के बच्चे भी मूख् हात दें । 

(०३१) यदि आप अपना अपमान कराना नहीं चाह 
ता अपने आचरण ठीक रखिय । 

(9३२) अधिकार सिद्धांत का भुता देता है | 

(2३३) लंग्बक तथा सम्पादकों का सत्कार होने स दश 


( ४३ ) 


भे जागृति हे। सकती है । 

(9३५४) पहिले ज्ञान है बाद में कम ! कारण ज्ञान के 
(ता संकल्प नहीं ह। सकता ओर संकल्प के बिना कम नहीं 
"सकता । 

(४३५) यदि आप ज्ञान प्राप्त कग्ना चाइत ई£ ता साधन 
करिये | 

(2३६) अपन अधिकार का अधिकार मत समझा, 
किन्तु उत्तर दायित्त समका। 


थृ 
खत 


(४३७) जब तक आप किसी से पूर्ण रूपए परिचित न 
7 लें तब तक आप उसस्त अपने सिद्धान्त न कहिये । 


न 
कि: 


(9३८) सिद्ध का खाथक की आवश्यकता नहीं, यदि 
ता बह सिद्ध नहीं है । 

(४३६ ) बड़प्पन नम्नता ओर सवा से बढ़ता हे । 

(४४०) विश्य में निकम्मी वस्तु काई नर्दी हे प्रत्यक का 
ग॒ुग उतको आवश्यक्रता पर ज्ञात होगा। 

(४४१) लमय पर काम न आने वाला मित्र. मित्र 
नही हे । 

(४४२) जा भाजन ओर घन खाकर भी सहानुभूति नहीं 
रखता उससे दूर रहना ही अच्छा है । 

(४४३) किसी का श्रन्न खाकर उसकी निन्‍द्रा करन 
पाता कृतघ्न हे । 

(०४०४) विद्वानों का सत्मार सभा मे हांता हैं; मुल्य 


( ४४ ) 


मण्हली में नहीं । 

(४४४५) श्रधिक सरलता भोंदूपन का चिन्ह हे । 

(2४६) गुण्डापन दबाना प्रत्येक सभ्य का कतडय हैं 
यदि काईं सज्जन इस सत्रे मुख मोड़ता हैं तो अपने कतेव्य से 
गिरता है । 

(४४७) दुगु णी मनुष्य को सम्मान देना पाप है | 

(४४८) मनुष्य के आरान्तरिक भाव, जाति और व्यवसाय 
उसकी बातचीत से जाने जा सकते हैं । 

/2४६) आगत मनुष्य जल्दी करे तो समभलो कि 
इसमें धोका हे । 

(४४०) जिस देश में मूर्खों का मान हो, बहां विद्वान 
कैसे शत्पन्न हो सकते हैं। 

(४४१) होसला ही मनुष्य का घोंसला है । 

(४५२) जितनी बात कहने में आती हैं उतनी करने में 
नहीं आती । 

(४५३) शब्द-बाण कभी न कभी प्रभाव अवश्य ढालेगा 
चाहे अच्छा हो अथवा बुरा । 


के 


(४४४) सबसे नम्रतो का व्यवहार करो, आप भले 
कह लायंगे । 


(४४४) यदि किसी की विपत्ति देख कर आपका हृदय 


द्रवित नहीं होता तो आपकी मनुष्यता और सम्पत्ति किस 
काम को ? 


( ४४ ) 


(2४६) मिष्टभाषी के साथ सहसा होना नहीं चाहिए 
क्योंकि मीठी बाणी दगाबाजी की निशानी होती हे; इसेलिए 
पहिल्ले उसके भाव देखे ओर विचार कि वह ऐसी क्रिया क्‍यों 
करता है । 

(४४७) मनुष्य का डचित हैं कि वह सद्ाचारी और 
विचार शील का साथ करे, किसी को रस्ते में पाकर उसको 
अपना साथी न बनाये । 

(४४५८) सांसारिक ज्ञानस पुस्तकों का ज्ञान ही उत्तम हे । 

(2५६) जातीय सभा के साथ सहयोग जरूरी हे | 

(2६०) अपना र्वा्थ सिद्ध न होने पर निर्दोष वस्तु को 
दापथुक्त बतलाना एक बहाने बाजी हे। 

(9६१) वद पथ क्‍या, जिस पर काई पथिक न चलता 
हो ? वह घम्त क्या, जिस पर कोई आहरूढ न हैं। ? 

(8२२) हमारी दृष्टि से परे चाहे सोना कितना ही पड़ा 
है, बह हमारे काम नहीं आसकता। 

(४६३) बड़प्पन का रोग मनुष्य को बहुत तंग करता है । 

(४६४) काम के लिए ही ख़चे करना डचित हे, नाम 
के लिए नहीं । 

(9६४) मतलब के लिए पूछने वाले बहुत हैं, ऐसे कोन 
पूछता हे 

(४६६) उन सन्‍्तानों को जन्म देने से क्‍या लाभ ? 
जिन्हें आप विद्वान ओर बलवान तथा सुयोग्य नहीं बना 


( ऐ६ ) 


सकते । 

(9६७) बिरला सज्जन ही दुख में सहायता करता है । 

(४६८) धन में धन सब डालते दें निधन को काई नहीं 
देता । 

(४६६) एक बृत्ष लगा देना एक धमंशाला बना देना हे | 

(४७०) याचक दाता की श्रसमथता को न देख कर लेने 
का ही हठ करता रहता है । 

(४७१) जिस खेती में सींचनेके लिए जल नहीं है उसमे 
फल लगना असम्भव है । 

(४७२) काम कराने वाले चाहे आपको न मिले परन्तु 
काम आपको सब जगह मिल जायगा । 

(४७३) काम मृतकों में भी सचेतनता ला सकता है । 

(४७४) फैशन का भूत सिर पर हाने से कोन सुखी हा 
सकता है ? 

(४७४) निठल्ला रहने समनुष्य निकम्मा हा जाता हे । 

(४७६) काम न आने वाल्ती यसस्‍्तु का आदर देने से 
कया लाभ १ 

(४७७) नंगे शिर रहना आसान है पर शिर को ढांपना 
कठिन हे । 

(४७८) खाना उतना द्वी अच्छा हे जितना खाने से पेट 
में दद न हो ओर न उसके खाने से किसी को कष्ट हो | 

(४७६) बांट कर खाना ह्वी उत्तम हे । 


( ४७ ) 


(४८०) घन यदि सच्चा मित्र होता ता मरने पर सांथ 
जाता | 

(४८१) खच देखने दिखानेसे बढ़ता है इसलिए दिखावा 
नहीं करना चाहिए। 

(४८२) मुफ़्त के माल को सराहना न करके अपवाद 
करना उचित नहीं ह । 

(2८३) आने वाला आपके अ।चार ओर विचार देखेगा 
आप उसका सम्पत्ति ओर सक्रान दिखलाने की चेष्टा न कर । 

(४८४) कज। लेने वात्त ता साहू कार का प्रत्युपकार कर 
सकते हें पर दान लेने वाले नहीं | 

(४८५४) मनुष्य जितना अपना काय करके प्रसन्न हाता हे 
उतना उससे अच्छा अन्य कार्य मिद्ध हाने पर प्रसन्न नहीं होता । 

(४८६) अपनी माता चाहे कितनी ही ख़राब क्‍यों न दो 
बह अच्छी ही लगेगी । 

(४८७) भाग्य के भरास हथियार न डालो । 

(४८८। मनुष्य चार जहां जाय, उसे कम करना पड़ेगा । 

(४८६) धन शरीर का उद्धार कर सकता है ओर शिक्षा 
आत्मा का। 

(४६०) यदि मृतक की स्मृति रखनी दे तो बज्ञाय मिठाई 
खिलाने के उपवास किया जाय, क्योंकि समवेदना का अथ हे 
कष्ट सदना, न कि मोज उड़ाना ९ 

(४६१) जो मनुष्य अनधिकार चेष्टा करता है वह 


| ४८ 9 
विजय नहीं पाना । 

(४६२) सब जगह क्षमा काम नहीं देती, कहीं कट्दी बीरता 
का परिचय देना भी आवश्यक हे । 

(४८३) आजादी कुछ ओर बात है बेशर्मी कुछ ओर | 

(४८४) खाटे पुरुष से काम लेना किसी चतुर पुरुष का 
काम है | 

(४६४) युग का दुख सुख रूपि चक्र तो था ही चलता 
रहेगा जो कुछ तुझे करना हे वह शुभ कार्य करले । 

(४६६) मूठी सिफारिशों के लिए किसी की मुलाक़ात 

के 
करना पाप है। 

(४६७) बड़े की मुलाक़ात बड़प्पन के त्तिए होनी चाहिए 
न कि पतन के लिए ? 

(४६८) किसी के अनुग्रह से जीने के बजाय कष्ट डढा 
कर जीना अति उत्तम है । 

(9६६) मनुष्य क्ृत-कानून जानने की अ्रपेत्ञा प्रकृति-कृत 
कानून जानना अति लाभदायक हैं । 

(५००) योरुप के रेल, तार, बिजली आदि अयमन्त्रों के 
चमत्कारों ने भारतीयों को चकित कर दिया है, यहां तक कि वे 
भ्रमित होकर अपने सनातन कम को भूल गये हैं । 

(४०१) नवीन विद्या प्राप्त करना कोई पाप नहीं है परन्तु 
धर्म को तिलाञजली दे देना पाप है । 

(५०२) अ्रधिकार में आये हुए धन को तो स्त्री भो बरत 


। ४६ ) 


सक्रता है, पुरष वहीं हूँ, जा उस धन से कुछ सत्कम कर 
दिश्वाये । 

(४०३) शरोर की शामा बाणी है और बाणी की शाभा 
कवत्रिता है । 

(५४०४) जेसां व्यवहार आपके माता पिता ने आपस 
किय। है बेसा ही आप भरी अपनी सन्‍्तानों से करेगे । हा 

(५०५) जेसा व्यवहार आप अपने माता पिता से करते 
है बेसा हा आपसे आपकी सन्‍्तान भी करंगी। 

(५०६) आम फे आम हाते है नीम के निम्बोली । 

(४०७) विचारों का स्॒तन्त्र रखना चाहिए किसी के 
दबाव आर स्वार्थ से गन्दे न करे । 

(५०८) कपट तथा छुल करना उचित नहीं, कारण-- 
इससे आत्मा में अशान्ति ओर निर्बंलता आती हे । 

(४०६ ) जिसका विश्वास जाता रहता है संसार स उसकी 
प्रधानता भी सदेव के लिए नष्ट ही जाती हैं । 

(५१०) योरुप की उन्नति सब प्रकार बढी चढो हे परन्तु 
भारत जैसा स्वादिष्ट भाजन अष तक नही बना सके | 


(४११) बालकों को सममाना या पढाना सहज हे पर 
बड़ों को समभाना कठिन हैं | ज्ञो बड़ों को समझा सकता हैं 
इसकी शिक्षा सफल है । 

(४१२) बहुत से चालाक मनुष्य अपन दोष छिपा कर 
अगले को प्रसन्न कर लेते दें। 


( #० ) 


(४१३) थोथी घुड़की बहुत दिनों तक नहीं चल सकती । 

(४१४) धूते चाहे अपनी कितनी ही बड़ाई करे परन्तु 
उसका सत्कार कदापि न कर | 

(५१४) घूते ओर मू्खे का सत्कार करने से संसार में 
उनकी बृद्धि होती है । 

(४१६) दक्षिणा लकर काम करने वाला बड़ा है या 
स्वार्थ त्याग कर अथांत दक्षिणा न लेकर काम करने वाला 

(५१७) गुण्डे का आतंक हमेशा नहीं रह सकता, या ता 
यह अपने पाप पहुं में आप ही फंस जायगा या उसको कोई 
सीधा करने वाला मिल ज्ञायगा । 


(४१८) गुण्डे से प्रेम ्वाथ स अथवा भय की अवस्था 
में ही किया जाता है | 


(४१६) धन की आवश्यकता हे ता उद्योग कगो ओर 
ईश्वर की आकांक्षा है तो योग करो । 

(४२०) जो भनुष्य भूज़ नहीं करता वह पूजने योग्य है । 

(५२१) दुबल होकर विषय भाग में पड़ना मूखंता है । 

(५२२) संसार स्वराथमय हैं, प्रत्येक अपने उपकार का 
बदला चाहता है । 

(४२३) भैय्य की शिक्ष। वेश्यों से प्राप्त करना चाहिए, 
कारण --उच्च जातियों द्वारा लाब्छित होकर भी ये उनका 
सन्‍्मान करते हैं । 

(५२४) क्या शेखी न भगारने का नाम मुर्दापन है। 


( ४९१ ) 


(५२५) जा दुकान का काम करता है वह धन प्राप्त 
करता हैं, जो घर का काम करता है वह रोटी, भाई का काम 
करने वाला स्वग पाता है । 


(४२६) ब्थियों में शिक्षा हैंगो तभी कुरीतियों का सुधार 
है| सकता है । ह 

(४२७) गाज्य में न्याय, सन्यासी में त्याग, व्यापारी में 
नम्नता, परिढत में सरलता, माता में ममता, दास में आज्ञा 


पालन ओर ञ्ली में पतिश्रतन हो तो इनकों बेकार समभना 
चाहिए । 


(५२८। लिखना कठिन है, बोलना सुगम । 

(४२६ ) मनुष्य यदि अपनी कमाई को अपने ही काम 
में लाने की चेप्ट! करता है तो यह उसकी भूल है, कारण भरे 
हुए पानी के घड़े से पानी अवश्य बाहर गिरता है । 

(५३०) ठगों से सावधान करना, गरीबों से प्यार करना, 
ओर आत्म सुवार करना मनुष्य के उपयुक्त कम्मे हैं । 

(४३१) उसी काय में हाथ डालना चाहिए, जिसमें श्रात्मा 
ग्रथवा देश को उल्नति हो । 

(५३२) गत इतिहास तभी कहना चाहिए जब उसके 
द्वारा कुछ लाभ हो | 

(४३३) ठ्यंग वाक्य सुधार के निमित्त कद्दे जा सकते हैं 
किन्तु तकरार के लिए नहीं । 

(५३४) यदि बढ़ा होकर भूल में पढ़े, तो छोटे को बह 


( ४२ ) 


क्या कह सकता है ? 

(४५३५) तेज् चलने वाले का इनाम मिलता हैं, सुभ्त क। 
नहीं । 

(५३६) जिसके पास अधिक सम्पत्ति हे| उस उचित हैं 
कि अधिक धन का बांटदे अथवा दान करदे | 

(५३७) कृपण के धन का अ्रन्त में नाश ही होता है, न॑ 
बह भाग में आता है, न दान में । 

(४३८) भाग्यशील का जीवन सनन्‍्मान ओर सुख्वर में 
बीतता हे । 

(४३६ ) शूरवीर द्वी प्रतिवाद का सामना करते हैं । 

(५४०) दूसरों के संकेतों पर चलना कभी बुद्धिमानी 
नहीं कही जा सकती । 

(५४१) यदि आपन ठलुआ टाल्ी में अपना नाम नहीं 
लिखाया, तो व्यर्थ में अपना ओर हमारा समय बबांद न 
करिये। 

(५४२) मनुष्य को नचाने वाल बहुत मिल सकते हैं 
पर शिक्षा देने वाले बहुत कम । 

(५७३) जनता का जिसे ध्यान है उसी को सच्चा ज्ञान 
है | अपने पेट का तो कूकर शुकंर को भी ह्लान हे । 

(४४४) दूसरे के अपमान के लिए तो सभी तैयार हैं 
पर सन्‍मान के लिए सज्जन ही तेयार होते हैं । 

(४४४) डर कर काम करना अ्रच्छा द्वे, आराम करना 


( हे ) 
नहीं । 

(५५६) केस! अजब जमाना हैं कि विद्वान रूपि रत्न 
तो सस्ते हो गये और धनवान रूपि पत्थर महंगे । 

(५४७) जो अपने कपुत्र पुत्र पर भी रनेह रखता हे 
उसमें पात्र परीक्षा की बुद्धि दुलभ है । 

(५४८) योग रूपि बोतल में ज्ञान रूपि अमृत भरा पड़ा 
है, मेने उसे अमृत समझ कर पान किया, परन्तु ओषधि समान 
फल मिला, अमृत तुल्य नहीं | 

(४५६) में यह तो निश्चित कर चुका हूँ कि यह रत्न है 
पर डसके मूल्य को अब तक नहीं आह सका हूं । 

(५४०) तूने पढ कर क्‍या चमत्कार दिखाया ? कागज़ तो 
सभी काले कर सकते हैं । 

(५५१) उपदेशकी की बाणी की अश्रपेज्षा पुम्तकां में 
अधिक ज्ञान है, परन्तु श्रोता प्रायः अशिज्षित होते हैं इस कारण 
बक्ता पर मुग्ध हो जाते हैं । 

(५५२) विद्या ओर तप, यह दानों राग परक हैं केवल 
त्याग बेराग परक है । 

(४४३) अपनी आवश्यकताएं कम करना भी सर्व श्रेष्ट 
त्याग है । 

(५५४) आप मान चाहते हैं, ओर में ज्ञान । 

(५५५) भाग्य के भरोसे बेठ कर अभागा क्यों बनता है ? 

(५४५६) बालक वृद्ध में मेनत्नी न होने का मुख्य कारण 


( ४४ ) 


यह है कि बालक भावहीन ओर वृद्ध क्रान्ति द्वीन होते हैं इस 
लिए परस्पर संकोच करते हैं । 

(५५७) सांसारिक पुरुष सम्पत्तिशात्ती को मान देते हैं, 
ध्यागी को नदों । 

(५५८) मनुष्य को आपत्ति में ही महात्मा की अकांत्ता 
होती हे क्योंकि सांसारिक साधनों से हताश हो कर वह कातर 
हो उठता हे । ु 

(४५६) वस्त्र शुद्धि की अपेक्षा शरीर शुद्धि पर ध्यान दो । 
बाणी की शुद्धि की अपेत्ता आत्म शुद्धि और कतेव्य पालन 
उक्तम हे । 

(४६०) यात्रा में वस्तु को अपने निकट रखना चाहिए 
जिससे भूल या खोने का भय नहीं रहता । 

(५६१) सांसारिक पदार्था को बिगाड़न बाले अधिक हैं 
सुधारने वाले थोड़े । 


(४६२) मनुष्य की ज्ञान वृद्धि रुक जाने फा मुख्य कारण 
यह है कि वह नूतन अमृत से घबराता दे ओर पुरातन विष के 
पीछे पड़ा हुआ है | नया मार्ग-निमाण तो अलग रहा, उसके 
पीछे भी चलना नहीं चाहता | 

(४६३) मूख ओर विद्वान में भेद इतना दी हे कि मूख 
से कोई बात तक करना नहीं चाहता ओर बिद्वान जहां जाता है 
यहीं आदर पाता है । 

(५६४) यह केसे हो सकता है कि हम भरते जाय॑ और 


( ४४ ) 


श्राप जीवित रहें; क्‍या आपको हमारी आवश्यकता नहीं है ? 

(४६४५) विचारवान सभी पदार्थों का उपयोग करता है 
आचारबान पुरातन रीति को ही पकड़े बेठा रहता है | 

(४६६) में आपके ज्ञान ओर तेज से भयभीत नहीं 
है।ता हूं किन्तु श्रापसे छोटा होने के कारण आपके समक्त 
नवता हूं । 

(५६७) आपने मुझे सदेत्र दबाया ही है कभी सरोह। 
नहीं, यही मेरे छोटे होने का पाप हे । 

(५६८) आप मृतकों की बात चीत करते हैं और में 
ज्ञीवित जनों को पुरातन पुरुषाओं के गीत गाने से क्या लाभ ९ 
जब तक तदाच रण कर हम स्वयं सुयोगी नहीं बनते ? 

(५४६६) संसार नवजीवन-दाता साम्यवाद हे | 

(४७०। बड़ो आयुवालों को शान्ति कां पाठ भ्रीर युवकों 
को उद्याग का पाठ पढाना चाहिए क्योंकि वृद्ध काम नहीं कर 
सकते और युवक शान्त नहीं रह सकते । 

(५७१) बड़ा तो पहाड़ है जसका सत्कार कहीं भी नहीं 
और छोटे से रत्न को राजा महाराजा अपने शिर पर स्थान 
देते हैं | गुण ही प्रधान हे गुरुत्व होने से पूछ नहीं । 

(४७२) लोग सत्य ही पसन्द करते हैं ओर उसकी चाह 
से उसके पास जाते भी हैं पर बहुत देर तक टिके नहीं रहते । 
इसी से सत्य उनसे प्रेम नहीं करता | 

(४७३) नाम के लोभ में यदि कोई काम करता हे ते! 


( ४६ ) 


न करने वालों से वह भी अच्छा हे, उसस किसी का भल्रा वो 
होता है । 

(४७४) संसार के पदाथ छोड़ने तो सभी पढ़ते हैं यदि 
पहिले से छोड़द तो नाम हो श्रोर आराम मिले | 

(४७४) बड़ों का सन्‍्मान करो ओर युवकों को उठाओ । 

(४७६) बुरे कामों से घृणा करो, जाति विशेष स नहीं । 

(४७७) दुखी भाई के सेवक बनों धम-पतित के नहीं । 

(४७८) ब्राह्मण वही दे जो ब्रह्मपरायण हूं। । 

(५७६) ऋषियों की मॉपड़ियों की सी शान्ति ओर ज्ञान 
बड़े बड़े कॉलिजों में मत दूढ, वहां तो दुःख, अशान्ति का 
राज्य है । 

(५८०) यदि ज्ञान सम्पादन करना हे तो मकान की 
शान मत देखो। 


(५४८१) अंग्रेजी भाषा पढ लेना ही आज शिक्षा समभकी 
जाती दे चाहे छात्र कितना ही सदाचार अ्रष्ट क्यों न हो जाय । 

(५८२) प्राचीन विद्यार्थी बनों में कन्दमूल पर रह कर 
निर्वाह करते थे आंज अंग्रेजी के विद्यार्थियों को जेब खर्चे को 
ही दो रुपये रोज़ाना चाहिए । 

(४८३) में आप जेसा क्रोधी नहीं हूं, घस्वालों से लड़ता 
नहीं हूं, फिर बतलाइये में आप जैसा-घर वालों पर रो केसे 
जमा सफता हूं ? ; 

(४८४) तू सब से दबेगा तो भला कहल्लायगा । 


( ४७ ) 

(५८५) एकदम दान करके धन बितरण न करे, ज्यों २ 
पात्र मिलते जाये सयां त्यां देता जाय । 

(४८६) जा किसी का तंग देख कर द्रवित हृदय नहीं 
ऋरग्ता है उसकी सम्पत्ति किसी काम की नहीं। 

(४८७) सदाचारी मनुष्य का जीवन निभयता ओर सुग्ब 
पूरक उ्यतात होता है | उसकी सज्जनता पर विश्वास ओर 
प्रसज्ञता की जाती हैं ओर दुराचारी का दुखमय, अपमान 
युक्त और तानों का जीवन होता है । 

(४८८) आपके स्वास्थ्य युक्त जीवन से हमें क्या लाभ ? 
यदि धामिक काये में पुरुषा्थ कर, ता एक पन्थ दो काज बन 
सकते हैं । 

(#८६) माता पिता की शअ्रपेज्ञा गुरु बड़ा हे जो ज्ञान 
प्रदान करता हे । गुरु की अपेज्ञा ईश्वर, जिसकी आराधना गुरू 
भा करते हैं । 

(/६०) एक पिंता के दो। पुत्र हें--एक तो सवा करता 
हैं वह ता हुआ भक्त आर जा घन कमा कर कुटुम्ब का पालन 
फरता है वह है--ज्ञानी। अब आप बताएं, पिता का प्यार 
किस पर अधिक होंगा ? 

(५६५१) आश्रम एक द्विज्ञाति बनाने का स्थान है । 

(५६०२) सोने का सिक्का चोर को न दिखला कर सराफ 
को दिखलाइये जो उसके गुण दाष की परीक्षा कर सके | 

(५६३) में पुस्तकों का ग्राहक हूं, मान का नहीं । 


( रेप ) 


(५६४) लाग बुरी हे पर आग अच्छी । 

(४६४५) पढ़ना सरल है, समझना कठिन ओर अन्य को 
सममाना महा कठिन है । 

(४६६) में सद्‌ ग्रन्थों का चाहक हूं शब्द जाल का नहीं । 

(५६७) में जीवनापयोगी-साहित्य का मधुकर हैं 
साम्प्रदायक करील का नहीं । 

(५६८) जिसके सिर पर ग्रन्थों का भार अधिक है ओर 
देवय में सार नहीं हे, बह मुस्त्रे हे । ह 

(५६६) हमने बाबा लेन के वास्ते बनाया हे, देन के 
बास्‍्ते नहीं । 

(६००) प्रारब्ध ओर परलोक के लिए आप चाह कुछ 
भी कहदे, यह हमारे स दूर की बात है । 

(६०१) निष्पक्षपात हाकर देखना चाहिय कि किसका 
सिद्धांत सच्चा है । 

(६०२) जा बात समक भ आजाय, उसे दूसरे पर नहीं 
छोड़ना चाहिये | 

(६०३। कुछ बुद्धि स भी काम लोगे, या योंह्वी तेली के 
बेल की भान्ति कर्म कोल्हू के फेर में घूमते गहोगे ९ 

(६०४) में गुण्डों का बाबा और शरीफों का दास हूं ।| 

(६०४५) में हैँ ता भोला पर धन हाने से स्थाना समभा 
जाने लगा हूं । 

(६०६) में आपका सुधारक शत्रु हूं, बिगाइक मित्र नहीं | 


( ४६ ) 


(६०७) निष्काम सेवकों का तथा विद्वानों को दान देना 
कठिन हे । 

(६०८) बालकों का गुरू अध्यापक है ओर बड़ों का 
उपदेशक | 

(६०६) धन तो हरेक के पास हो जाता हे पर सरस्वती 
के सिंहासन पर बैठने की शक्ति बिरलों में पाई जाती हे । 

(६१०) ब्राह्मणों के सिवाय कोई भी ऐसी जाति नहीं 
हैं, जो दान न देतो हो | 

(६११) चाहे परिडत हो या बाबू,-जो पुस्तक रचना नहीं 
करता है बह पढठित होते हुए भी निबुद्धि हैं । 

(६१२) फैशन शरीर के लिए है न ,कि फैशन के लिए 
शरीर ? 

(६१३) वह पोज्जीशन (इज्जत) किसी भी काम की नहीं 
जिससे अस्तित्व जाता रहे । 

(६१४) साना सोना ही है झोर मुलम्मा मुलम्मा, क्‍योंकि 
बिना धन के थोड़े दिन बाद इज्जत भी नहीं रह सकती । 

(६१४) साधारण कोटि के मनुष्य एक कालिक भोजन 
प्राप्त कर ही सन्‍्तुष्ट हो रहते हैं । 

(६१६) बिद्वान संस्था में पद प्राप्त कर अथवा चन्दा 
प्राप्त करने पर प्रसन्न हो सकते हैं । 

(६१७) सिद्धान्त पर स्थिर रहना किसी महान व्यक्ति 
का काम है, सब साधारण का नहीं | 


( 5० ) 


(६१८) श्रन्धकार में रख कर आप मुझे उल्लू बनान। 
चाहते हैं, क्या मे इन चाल बाजियों को नहीं जांनता ? 

(६१६) बतमान काल में तो भाग्य का भेद खुल जाता 
है पर भविष्य का आतंक जमा रहता हैं । 

(६२०) शरीर की परिस्थिति ठीक रखने के लिए कृभ 
करना आवश्यकीय है । 

(६२१) आत्मा के लिए ज्ञान की आवश्यकता है ओर 
पट के लिए गांटी की । 

(६२२) स्वार्थ को छोड़ देना किसी महात्मा का काम 
है, साधारण मनुष्य का नहीं । 

(६२५३) मोटी अकल के आदमी तो बहुत मिलते है 
परन्तु सूच्म तत्व समभाने वाले कम । 

5२४) बेर्य जाति समस्त जातियों मे एक जगमगाता 
हीरा है । 

(६०४) बेश्य जाति क्‍या है एक बिना ताल का मजीर। 


री 
पक 


हे । 

(६२६) वैश्य जाति एक गुड़ का शीरा है, इसे चाहे ज॑! 
गाल । 

(६०७) वैश्य जाति का पेट सब ने चीरा है क्योंकि यह 
एक कामल मतीरा है । 

(६०८) न इसका वतीरा है न कोई जातीय टण्डीरा है, 
खाली एक खाने के याग्य जीरा है । 


( ६१ ) 


(६२६) पढ़ना उसका ही साथ क है जो सभा में उपदेश 
कर सकता हो और लेख भी लिख सकता हो । 

(६३०) वह श्रम्ृत किसी काम का नहीं, जो अज्ञीण 
करे | बह इज्जत किसी काम की नहीं, जिससे दरिद्रता बढ़े । 

(६३१) बिना ज्ञान के शान किसी काम की नहीं | 

(६३२) में काम करने वाले आदमी बनाना चाहता हूँ . 
निकम्मे नहीं । 

(६३३) मुझे शब्दां की विवेचना नहीं करनी, बल्कि 
पदार्थों की करनी है, अर्थात पेड़ न गिन कर आम खाने हैं । 

(६३४ में जागृति भाव से मनुष्य की तलाश में हूं । 

(६३४) ज्ञानी पर भी दुष्कम का प्रभाव पड़े बिना नहीं 
रहता । 

(६३६) मनुष्य को थक जाने पर भाग्य को याद करना 
चाहिए, पहिले नहीं । 

(६३७) भाग्य का मन्त्र कोई काम की चीज नहीं है, बह 
कायरता और आलस्य की वृद्धि करता है ; 

(६३१८, भाग्य का विधान अनाथ बालक तथा अ्रबलाओं 
के सन्‍्तोष के लिए बनाया गया था न कि युवक ओर सामथ्य- 
बानों के लिए ? 

(६३६) भाग्य का फल खयम प्राप्त हो जायगा, उसंका 
बिचार करना व्यर्थ है । जो अपनी भलाई का काम है बद्द कर। 

(६४०) वतंमान काल में स्रम्पादक मेरे गुरु हैं । 


( ६२ , 


(६४१) देश की जीबन-शक्ति शिक्षालयों तथा समाश्रों 
में हे । 

(६४२) अभी तक अंधकार का ही युग हे, क्योंकि 
विद्वानों का उतना भी मान नहीं, जितना मूर्खों का है । 

(६४३) पहिला दर्जा विद्या का हे, दूसरा धन क। | 

(६४४) यद्यपि धन के बिना काम नहीं चलता तथापि यह 
नहीं माना जा सकता, कि धन होने से विद्या की श्रावश्यकत। 
नहीं । 

(६४४) क्या आपका फोटो आपके सहृश सक्रिया-चेष्टा 
अर्थात्‌ कार्य कर सकता है ? यदि नहीं ता चित्र-प्रेम! क्यो 
बनते हा 

(६४६) बिद्वानों का भारत में सतकार नहीं, तभी ता देश 
में दरिद्रता और रोगो का निवास है । 

(३४७) जब खाय बिना शरीर नहीं रह सकता ता बिना 
कमाय धन केसे रह सकता है १ 


(६४८) धन दान देने वाल तो आपका बहुत मिले 
परन्तु ज्ञान दान देने वाले बहुत कम | 

(६४६) जो शत्रु के साथ भी शत्रु-भाव नहीं रग्बता बह 
मित्र के साथ ता रख ही कैसे सकता है ९ 

(६४५०) मित्र बनाने का लाभ काम पड़न पर मालुम 
पड़ता है, पहिले नहीं । 

(६४१) झगड़ा पड़ने पर भाई याद आते हैं, पहिल काई 


( एव ) 


नहीं पू छता । 

(६५२) भाई तो भाई ही रहेगा ओर सच मूंठा नाता | 

(६४३) मेंने सेद्ध/न्तिक कायच धारण कर रखा है, इससे 
मुझे निन्‍्द। स्तुति रूपि वायु (गर्म सदे) नहीं लगती । 

(६५४) मनुष्य भूख के डण्डे से जितनी जल्दी मुकता 
हे--राज्य के डण्डे से नहीं । 

(६४४) पुराने मिन्रन को नवीन मित्र मिलने से नहीं 
छोड़ना चाहिए, क्योंकि नवीन मित्र के गुण दोषों का श्रभो 
आपको परिचय नहीं है । 

(६५६) आधुनिक काल में पुत्र पिता से नहीं डरता, फिर 
गुरु से कब डर सकता हे ? 

(६४७) घन एक जीवन का साधन मात्र हे, इससे 
अधिक नहीं । 

(६५८) है जीव ! तू शुभ कम नहीं करता परन्तु सुख के 
लिए लालायित फिरता हे, ऐसे सुख प्राप्त केसे हो 

(६५६) मंद वही है जो अपनी कमाई खाता हे । जा 
पराई कमाई खाता है, वह नपुसक हे | 

(६६०) इस संसार में तपस्‍्त्री कोन है ? -एक विधवा 
ख्री। जो अपना धम पालन करती है | विधवा के तिररसक्वार में | 

(६६९) आजकल व्यभिचार कहां है ? 

(६६२) मेरे बाँधघधव ओर सम्प्नन्धी वही हैं जो मेरे 
समान आचार विचांर रखते हों। 


( ६४ ) 


(६६३) फिजूल खर्ची ने किसको तबाह नहीं किया ? 

(६६४) विद्वान को सकल पदाथ करतलगत रहते हैं 
ओर मूख से दूर । 

(६६४५) आकाश की बातों का पता लगाइये, प्रथ्ब्री को 
बातों का पता लगाना कठिन नहीं हे । 

(६६६) जितना धन प्रमाद और गफलत में जाता है । 
उतना खच ने से नहीं । 

(६६७) धनवान के आंख नहीं होती परन्तु कान चार 
होते हैं । 

(६६८) क्या आपने वकालत मभ्ूट बोलने के लिए पढी 
थी, अथवा सत्य के निर्णय के लिए १ 

(६६६) डाक्टर के दिलमें रहम कैसे हा? उसको धन 
का लोभ हे | 

(६७०) में विद्वानों की बाणी सुनना चाहता हूं, बहरा। 
बन कर रहना नहीं । 

(६७१) जो कारय मनुष्य बारम्बार करता हे बह उसको 
पसन्द है, यही मनुष्य की मनांवृत्ति की पहिचान हे । 

(६७२) अन्घे के आगे रूप हीन अपने सौन्दर्य की 
प्रशंसा कर सकते हैं । 

(६७३) नौकर बहुत मिलते हैं पर मालिकी लने बाला 
कोई नहीं | 

(६७४) पुरातन त्रसस्‍्तु बहुत काल तक नहीं रह सकती, 


( ६४ ) 


अधिक पुरानी हे। जाने पर उसे फेंक देना ही पड़ता है ।जब हम 
नत्रीन हैं तो पुरातन वस्तु सिर लादे क्यों फिर, क्या बह अच्छी 
लगगी १ 

(६७४) स्वार्थ में दूर स ही दुर्गन्धि आती हे श्रोर 
परमाथ में सुगन्धि । 

(६७६) बदमाश मनुष्य से भलाई की आशा रखना 
मूखता है | 

(६७७) संसार में कैसी विचित्रता उपस्थित हो रही हे, 
सन्तान हीन तो सनन्‍्तान न होने को रोते हैं ओर सन्तान वाले 
उनकी फिजूल खर्ची को | 

(६७८) सन्तान ह्वीन पुरुषों के पश्चाताप का उस समय 
अन्त हो जाता है जबकि वे अप॑ने भाइयों को र्व॒सनन्‍्तानों के 

*दुराचार से दुखी देखते हैं । 

(६७६) मुझे धन खोये जाने का कोई पछितावा नहीं हे । 
अपितु दुराचार का परिणाम मिल गया, यह सन्‍्तोष की 
बात है | 

(६८०) मेरे दिल में बदमाश की इज्जत नहीं हे, चाहे 
उससे मेरा कितना ही काम क्‍यों न निकलता हो । 

(६८१) गुरु ने विद्या दी ओर हमने धन दिया, फिर 
अ्रहसान किस बात का ? 

(६८२) बिद्वानों का सत्संग तो बहुत अच्छा है परन्तु 
उनके साथ रह कर जीवन व्यतीत करना कठिन है। 


( ६६ ) 


(६८३) मूर्खों के साथ रह कर प्रनिष्ठा ता खूब होतो हे, 
परन्तु आनन्द नहीं आता | 

(६८४) खेद है कि मेरी पुस्तक को किसी ने नहीं पढ़ा 
तद्थ सुन्दर २ वाक्य दीबारों पर लिखने पड़े । 

(६८५) संसार भडुझओं पर रीकता है तत्व वेक्ताओं पर 
नहीं । 

(६८६) मनुष्य दूसरों का अपने पक्ष में करना चाहता हैं 
किन्तु उनके हित की ओर ध्यान नहीं देता । 

(६८७) आप मृतकों का क्‍या श्रफसोस करते हैं, क्या 
आप मरंगे नहीं ! 

(६८८) संसार आज़ बाहरी तड़क भड़क को देखता है 
गुण को नहीं । 

(६८६) एक वीर के बिना यह कितना बड़ा क्षेत्र ग्याली 
पड़ा है । 

(६६०) ताजा शिकार खाने में कुछ हिम्मत की 
जरूरत है। 

(६६१) जो संघार को अपना घर समभता है वह 
परोपकार कर सकता हैं । 

(६६२) विषय की श्रपेज्ञा नाम के रस में अधिक 
अ्ानन्द आता है| 

(६६३) विषय र॑ंस का अन्त है, नाम रस का नहीं, 
क्योंकि वह अनन्त है । 


( ६७ ) 


(६६७) वस्त्र देख कर किसी की बुद्धि का निश्चय नहीं 
करना चाहिए, जब तक कि ब्रार्तालाप न हो । 

(६६४) आप अपना मान चाहने हैं, ता लोभ का त्याग 
दीजिये । 

(६६६१ धन की आवश्यकता है तो विद्याओं को प्राप्त 
करो । 

(६६७) पहिले खचच ने में आनन्द आता हे फिर वही जान 
का वयाल हो जाता हैं । 

(६६८) परिणाम मिलने पर ज्ञो मनुष्य सावधान होता 
है, वह दूरदर्शी नहीं | 

(६६६) जहां गया घोड़ा एक भाव बिकता हैं वहां 
शिक्षा रत्नों की परीक्षा नहीं । 

(७००) स्त्रियां कया जानती हैं,-वबाना ओर लड़ना । 

(७०१) असली बात का परखना किसी चतुर पुरुप का 
काम हें । 

(७०२) रिश्तेदार की सारी आयु में एक बार भलाई 
जांचलें नित्य प्रति नहीं । 

(७०३) गुण की श्रपेज्षा सम्बन्ध को आदर की दृष्टि से 
देखा जाता हे। 

(७०४) उत्तम सम्बन्ध से कुल की शोभा होती है । 

(७०४) सभा एक पंचायत का दूसरा स्वरूप दहे। जब 
पंचायतों में सभ्यता ओर विवेक नहीं रहा तब विद्वानों ने 


( दएृ८ण ) 


सभाओं की स्थापना की । 

(७०६) सभाओ्रों में यह कमी हे कि दिखावा अधिक 
ओर काम थोड़ा होता है । 

(७०७) जो व्यक्ति में ऐहलौकिक ही मुक्ति नहीं कर 
सक। वह शिष्य को कया दिला सकता है ? 

(७०८) ब्राह्मणों से साधु यों बड़े हैं कि उनमें तप ओर 
त्याग की मात्रा अधिक हे । 

(७०६) साधुओं की अ्रपेक्षा ब्राह्मणों में विद्या विशेष 
है, इसी से अब तक वे गौरव की दृष्टि से देखे जाते 

(७१०) क्षत्रिय लोग इतने गिर गये हैं, कि उनको 
उधार मिलना भी कठिन है । 

(७११) ज्षत्रियों में ऐठ तो अब तक भी हे पर गुण नहीं 
रहे | 

(७१२) वर्ण विभाग संसार के काये क्रम को बाधक हे 
न कि ऊंच नींच का ? 

(७१३) वर्ण विभाग स ही जनता में शान्ति का राज्य 
हो सकता हे । 

(७१४) ग्रहस्थी साधु की तलाश नहीं करता सिद्ध को 
तलाश करता है । 

' (७१४) साधु अपने पेर पुजाना चाहता हे ईश्वर 

के नहीं । 

(७१६) जिसको मृत्यु ओर क्षबा का डर हो उसको साधु 


नहीं हाना चाहिए | 

(७१७) गृहरथी का मात ओर आपत्ति का हर है ओर 
साधुआं को भूख का । 

(७३१८) किसी स बिना संग किय उसके हृदय की बात 
का अनुमान करके बठ जाना भूल हे । 

(७१६) शत्रु से हित की बात सुन कर भी विश्वासन 
करे । 

(७२०) तीन रात्रि पास रह बिला किसी का विश्वास 
न॒कर | 

(७२१) जा सभाओं से भागता है वह परापकार नहीं 
कर सकता | 

(७२२) दूसरा भूल करता है तो आप भी भूल करें यह 
बुद्धिमानी नहीं हे । 

(७२३) बतेमान काल में अंग्रजी भाषा धन कमाती है 
श्रौर संस्कृत भाषा धर्म सिखातो है । 

(७२४) हमारे साधू कम्बल क्‍यों आढते थे, इसका! 
रहम्य यह हे कि काले रंग का ऊनी वस्त्र दीघ कालतक खराब 
नहीं होता था | 

(७२४) टोपी, पगड़ी आदि देश की जल बायु के अनु- 
सार पहिरान हैं । 


(७२६) में कर्मों का आप उत्तरदाता हूं किसी अन्य पर 
भार लादना नहीं चाहता । 


( ७० ) 


(७२७) में सीमा में रहना चाहता हूं सीमा (हद) से 
ब्राहर नहीं | 

७२८) मैंने अच्छी तरह से अनुभव किया है कि भूल 
का परिणाम दुःख मिलेगा | 

(७२६) सच्च की पहिचान भी देर में होती है इस लिए 
उतावले मत बनो | 

(७३०) आपने अपने घर में दीपक- को जगा लिया 
परन्तु किसी दूसरे को भी जगाया ताकि आपके प्रकाश का 
देखे । 

(७३१) कसौटी पर असल नकल की पहिचान होती है 
जबान पर नहीं | 

(७३२) जाति व्यत्रस्था से सुख ओर श्रात्म रक्षा की 
व्यवस्था सुगम होजाती है । 

(७३३) वेदों में इतिहास नहीं है यह कौन कहता है ? 

(७३४) वेढों में इतिहास है तभी तो हम उन्हें सृष्टि 
के आदि से नहीं मान सकते | 

(७३४) साहित्य मनुष्य के हृदय पर अधिकार करता हे 
ओर राज्यसत्ता प्राकृतिक पदार्थों पर । 

(७३६) जमानत लेने की अपेज्ञा जमानत के रुपये देने 
अच्छे हैं । 

(७३७) विधि पूर्वक्र दान देश में विद्वानों ओर सुम्षों 
की वृद्धि करता है अन्यथा दान दुब्यवहार और भिक्षकों की । 


( ७१ ) 


(७३थ) जहां तक हो सके, शत्रुता घटांनी चाहिए, बढानी 
नहीं । 

(७३६) यदि लड़ने से दुष्टता का नाश होता है ता 
अवश्य डट जाना चाहिए | 

(७४०) अपना नाम ता सभी ऊंचा करना चाहते हैं 
परन्तु देश आर जाति का नाम ऊंचा करने वाले बिरले ही होते हैं 

(७४१) किजूल खर्ची का अथ सममने में गफलत मत 
कगो | 

(७४२) हाथों का काम बातों से नहीं चल सकता | 

(७४३) जा हू ढता है बह मू डता है । 

(७४४) निशाना साधते २हा, सफलता अश्श्य मिलेंगी । 

(७५७५) यदि पहिले की तैयारी अच्छी हे तो काम शीघ्र 
बन जायगा | 

(७४६) नोकर की मुह लगाने से काम भिंगड जाता है | 

(७५७) नोऋर के साथ रुखाई का व्यवहार भी काम 
तिगाइ देता है । 

(७४८) सच्चा ता सच्चा ही होता है आर भूंठा भूठा ही । 

(७४७६) संगठन का अर्थ यह है कि आत्मनरक्षा ओर 
आत्म-सुधार करना न कि किसी पर अवैध आक्रमण करना ? 

(७४०) भारत के जन समाज का आधा अंग बेकार 
पड़ा हे क्‍योंकि बहुत सी ख्रियां शित्षिता होकर आय का धन्‍न्धा 
नहीं करतीं । 


( ७दर ) 


(७४१) मनुष्य की होशियारी इसमें हे कि ग्रृह का पालन 
भली भान्ति करे ओर खच्च काट कर लाभ दिखाये । 

(७४२) खच करने में अधिक बुद्धि की आवश्यकता 
नहीं | क्योंकि खच का गास्‍ता दिखाने वाल स्वतः ही मिलने 
हते हैं। 

(७४३) पाल पट्टी बहुत दिन नहीं चल सकती। पाख- 
ण्डियां को सचेत हाकर भविष्य के लिए अभी से अन्य कोई 
प्रबन्ध करना चाहिए । 

(७५४४) धनवानों का धन इसी लिए बच होजाता है कि 
ते कमाना छोड़ देते हैं और अपने लन देन को सम्भालते नहीं , 

(७४५४) नहीं करने का फल नहीं है । 

(७४६) 'हां! कहने पर जोर पड़ता हैं, प्रथम सोच कर 


किर किसी को बचन दे । 

(७४७) चचन का पालन करना कठिन हैं ओर धन देना 
सहज है । 

(७४८) भूमि रत्नों से भरी पड़ी हैं उनको खोज्जन बाला 
ओर देग्बन वाला चाहिए । 

(७४६) बिना हाथ हिलाए तो रोटी भी नहीं खाई जाती । 

(७६०) जो। पुत्र पिता की आज्ञा पालन नहीं करता, बह 
कसा पुत्र ? वह तो शत्रु है । 

(७६१) यूहस्थ में सारी उम्र चिपटे रहना बुद्धिमानी 
नहीं है श्रन्तिम अवस्था में परोपकार और आत्म सुधार अब- 


( ७३ ) 


श्य करना चाहिए। 

(७६२) आराम की बेड़ी मनुष्य के परों में पड़ी हुई हैं 
फिर भला वह केस कष्ट कर परमात्मा का ढू ढे । 

(७६३) मनुष्य का नित्य प्रति नूतन ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिए । 

(७६४) दुव्यसनी मनुष्य प्रशंसा के भूखे हाते हें । 

(७६४) मुकाबले में धन फू कना हटठी मनुष्य का काम 
हे । 

(७६६) धीर पुरुष के हाथ में चांदी हे ओर तेजरबी के 
हाथ में स्व । 

(७६७) ब्राह्मण, क्षत्रिय को जो मनुष्य धन, नमस्कार 
अथवा उन्हें दबाने के कारण कुछ देता दे यह उसकी भूल हे । 
उनस तो इतनं ही आश। करे कि वे आपका अ्रह्ित न सोंच । 

(७६८) जो घर का काम करे वह धर में बड़ा हे ओर 
जा देश का काम करे, वह देश में बढ़ा हे । 

(७६६ ) माया सिथ्या कैसे १--उसके बिना ता सन्‍्यासी 
का काम मरने तक भी नहीं चल सकता । 

(७७०) यह बात सत्य हे कि मायात्री मनुष्य ईश्वर तक 
नहीं पहुंच सकता। 

(७७१) निखट्टू सदा चण्डू पीया करते हैं । 

(5७२) हम सभ्यता का नमूना पतल्ून का मानते हें 
पर बह जमीन पर बेठने से मना करती है । 


( ७४ ) 

(७७३) सादगी में यह मजा है कि वह किसी जगह भी 
मना नहीं करती। 

(७७४) चन्दा मांगना बुग है तो संस्थाएं केसे चल ? 

(७७४) तपस्या खेती के समान दै 3सा बीज बाओगे, 
बेसा ही फल पाओगे , 

(७७६) जिसके जितने अधिक सुमित्र होगे उसका उतना 
ही अधिक मान हांगा। 

(७७७) सचाई रूपि रत्न का जाहरी ही परख सकता हे. 
हर एक नहीं । 

(>ऊप) इधर उधर रत्न बिखरे पड़ हैं उनको एकात्रेत 
कर हार बनाना किसी जाहरी का ही काम हंता है । 

(७७६ ) बिना विचार परिवतनेन किये सिद्ध'न्त कैसे म्थिर 
हो सकता हैं ९ 

(3८०) किसी के अपने अनुभव रखना पाप है, ता मे 
भी पापो हूं । 

(3८१) मृख बढ़िया बम्त्र दूसरों का रिभ्काने को 
पहिनते हैं । 

(७८२) पिता के कूप का खारा पानी पीते रहना, अन्य 
का मीठा जल न पीना, हट नहीं, ता क्‍या है ? 

(७5३) निःब्रा्थी का आसन चक्रत्र्ती नपति के राज्य 
से कई गुणा ऊंचा हाता हे । 

(७८५) त्याग से तप ओर विद्या का रंग ग्विन उठता है। 


( ४४ ) 


(७८५) इस समय द्रव्य-दान की अपक्षा जीवन-दान की 
अधिक आवश्यकता हे । 

(95२) अपनी राय के विरुद्ध हरकत करना आत्म-घात 
के समान है । 

(3प७) बाजार में सौदा अनेक प्रकार का है परन्तु मे 
अपनी आवश्यकतानुसार तथा मन पसन्द ही खरीदता हूं । 

(>प८। नई गौनक पर सभी दोड़ते हैं पुरान साधन पर 
काई नहीं । 

(७5६) जा नित्य प्रति खा पीकर साजात हैं उनके 
जाबन में नई बात क्या हैं १ 

(७६०) जा किसी जाति का अपमान करता है उसका 
अपमान सब जातियों द्वारा होता हे । 

(७६१) पाप के द्वारा थनापाजन कर, पाप छे काम में 
लगाना, यह मूखता नहीं तो क्या हे ? 

(७६२) ह साथुआ ! जब आप बाबा बन गय तो फ्रि 
वाप क्‍यों बनते हैं ? यह आपका स्वरूप नहीं है । 

(७६३) उत्तम काय का ही लद्दय बनाआ | 

(७६४) शत्रु रूपि श्वान के बांधने के लिए हाथी की बन्व 
चाहिए | 

(७६५) जितने बन्बन अधिक लगायगा उतना ही काम 
अधिक मजबूत होगा । 

(७६६) ढीला-कबीला “भगवान की लोला” ही कहता 


( ७६ ) 


पाया । 
(७६७) ज्ञिसने अपने कतंईय को समझ लिया उमझ्ला 
भविष्य उज्जवल समझो | 
(७६८) हाथी तो मारा नहीं जाता, चुदें के कान काटने 
हं। | बस यही बीरता हे ! 
(७६६) थके हुए का साथ कोन दे ? 
(८००) ग्रहस्थी तो क्या, आज कल ता साघु भी स्तुति 
निन्‍्दा में अधिक काल बच कर रहे हैं । 
(८०१) अपना अपमान कोई नहीं चाहता, चाह वह 
क्रितना ही नीच क्‍यों न हो ? 
(८०२) प्यार से मार खा सकता है कांघ स नहीं । 
(८०३) जो जीब मात्र का भला चाहता है उसे दलबन्धी 
स्रे क्या प्रयोजन ? 
(८०४) सब्र से भला रहना तथा मित्रता रखना 
ऋटठिन हे । 
(८०४) शिष्य बनने आते हें परन्तु गुरु बनने कोई नहीं 
आता अथात गुरु के लक्षण अपने में धारण नहीं करता | 
(८०६) साधु स्थुल माया को त्याग कर अलभ्य पदाथ 
की खोज में चला था परन्तु कुछ काल के बाद फिर वापिस 


बहीं पर आ बेठा । 
(८०७) संघार एक कसोटी हे, इस पर क्‍या साधु क्या 


गृहस्थी सभी कसे जाते हैं । 


(८०८) हमार उ्दे श्य किसी को माना नहीं सुधाग्ना 
हू । 

(८०६) गन्दे गोत मत गाओ-क्योंकि गनन्‍दे गीत कर 
फर्जीत । 

(८१०) गन्दे आचरण आर खोटे व्यबरहार स बुद्धि 
मलीन हाती है | 

(८११) बहुधा मनुष्य खाने गिलान में ही प्रश्न होते हैं। 

८८१२) लोभ स डरे क्राध स नहीं । 

(८१३) काम से डर। दाम स नहीं । 

(८१४) नोकर ओर मिक्षक दानों आप से धन लेते हैं, 
पर अन्तर इतना ही हे कि एक प्रत्यज्ञ भला करता है ओर 
दूसरा गुप्त । 

(८१४) स्वार्थी ओर परमार्थी में इतना ही अन्तर है कि 
यह घर कुटुम्ब का पालन करता हे ओर वह विश्व भर का | 

(८१६) शहरों में आधे बईमान और चालाक मनुष्य 
रहत हें । 

(८१७) भारत की मध्य-कालीन-भलक प्रासों में अब 
तक मिल सकती है । 

(८१८) पत्थरों का ढेर पड़। हे पर रत्न कहीं कहीं छिप 
हुए हैं । 

(८१६) शरीर के साथन तो यर्थष्ट संग्रह कर चुके, 
कुओअ आत्मोन्नति के साधन भी जुटाये हैं, या नहीं 


( ७८ ॥ौ)" 


(८२० यदि रक्ता नकी जाय तो यह आयु १०० के 
४० में ही सम्राप्त हो सकती है । 

(८२१) जो पिता क बिचारों की पुष्टि नहीं करता, 
वह पुत्र कहलाने का अ्रधिकारी नहीं । 

(८२०) निकम्मे लड़ा करते हैं, काम वाले नहीं । 

(८२३) पत्नायत से विश्वास इसीलिए उठ गया कि पत्च 
न्यायी नहीं गहे । ह 

(८२४) अहंकार मनुष्य को डबाता हे। यदि अहंकार 
छाड़ कर न्याय की शरण गहीगे तो आपकी विजय होगी। 

(८२४) यदि संसार में सभी पुरुष सदाचारी हों जाय॑ ता 

अदालतें ओर जेलग्वानों अम्तित्व ही न रहे । 

(८२६) बहुत से लोग मान के भूखे होते हैं, न्याय के 
नहीं | 

(८२७) अवसर पर संयम रग्वना किसी महापुरुष का 
काम है । 

(८र८य) धन को खानदानी ही रग्ब सकता है, बेनुआ 
नहीं । 

(८२६) जब तुम्हारी ही वासनाओं का नम्बर नहीं टूटता 
ते। अन्य को वासना त्याग का उपदेश देना मूखंता है । 

(८३०) दुष्ट समभझाए से न माने तो मारना ही पड़ता 
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(८३१) मांगने में भी चातुयं की आवश्यकता है। 


( ७६ ) 


(८३० ) गुरू पद तो गुणबवान ओर सदाचार को ही दिया 
जायगा । 

(८३३) झ्राटे में जीव उत्पन्न हो जाता हे, आटा जड़ 
बम्तु हे, उस मे चतन की उत्पत्ति केसे ? यदि इसी प्रकार जड़ 
से चेतन उत्पन्न हो ज्ञाय तो केस ९ 

(८३४) बीय-बिकारों से बुद्धि में विकार आजाता है। 

(८३४) जिसका वीय हृढ होगा वही प्रतिज्ञा पर हृढ रह 
सकता है । 

(८३६) बुद्धिमान भी विचार पर टृढ रह सकता हैं बिना 
बल के अपने विचार का काये में परिशित नहीं कर सकता। 

(८३७) ऋषियों ने साइंस के कार्या को हितकारी न 
समझ कर आविष्कार नहीं किये। 

(८३८) ज्याफत क्या है ? किसी को भोजन कराकर 
प्रसन्न करना हे इससे सरता कोई साधन नहीं । 

(८३१६) शिक्षा द्वारा लोकिक-ज्ञान प्राप्त होता है योग 
द्वारा पारलोकिक । 

(८४०) खोटे खरे की पहिचान बुद्धिमान का काम हें। 

(८४१) रात को उल्ह बोलते हैँ, हंस नहीं | 

(८४२) पक्तपात में न्याय का ध्यान नहीं रहता | 

(८४३) जो श्वासों का परखता है, वह जीवन का मूल्य 
जानता है । 

(८०४०) श्वासों के आधार पर ही हमारा जीवन खड़ा है । 
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(८४४) श्रासों की क्रिया जानने से विश्व का ज्ञान होता 
हे । 

(८०६) पांचो यज्ञ करना गृहस्थ का प्रायश्वित है । 

(८४७) यज्ञों का नमूना दिखाने से काम अच्छा नहीं 
होगा सम्पूर्ण यज्ञ करना ही उचित है । 

(८४८) जाति का पक्ष करो परन्तु दुराचारी का नहीं | 

(८५०६) बाणी का हथियार क्रोध है । 

(८५०) सभी मनुष्य लाभ चाहत हैं ओर उन्हें हो जाती 
हे हानि ! इसमें क्‍या रहस्य है ? 

(८५१/ बहुमत बुद्धिमान को भी परास्त कर देता हे । 

(८५२/ विचारवान सकल विश्व को अपने आधीन कर 
सकता हे | 


(८५३) नेतागिरी याद आराम की वम्तु बन गई हे तो 
बहुत दिनों तक पूजी नहीं जा सकती । 

(८५४) पूजा से पू'जी बढाना पाप है । 

(८५४) महात्माओं जितनी ही अपने सुखों को तिला- 
अजली दी उतना ही जनता को सुख मिला | 

(८५६) यदि कोई काय करनेमें बिलम्ब करदे तो सहसा 
उस पर सन्देह मत कर बेठो । 

(८५७) वीर पुरुष अपने विचार को काये रूप में परि- 
शित कर देता हे ओर आलसी बहम करता हुआ ही बेठ। 
रहता है । द 


( ८९ ) 

(८५८ शत्रु से मुकाबला करना हो तो एक की जगह 
दस साधन हाथ में रखो । 

(८४६) संसार में यह देख कि तेरे कान + हैं। कही 
सभी दाम के यार तो नहीं हैं। 

(८६०) जो भविष्य का सिश्चय नहीं करता हे वह 
कतमान काल में व्यथथ श्रम कर रहा हे । 

(८६१) शत्रुओं की हंसी पर अपना माग मत छोड़ो । 

(८६२) जो संसार के प्रलॉभनों को छाड़ चुका हे वही 
परमार्थवारटिका की सेर कर सकता है अन्य नहीं । 

(र६३) निकम्मा वहीं हे जो घर में लड़ता आता हे 
ओर घर व्रालों को रुल्लातां हे । । 

(८६७) आप ६४ घड़ी संसार का देखते रहते हो क्‍या 
कभी एक घड़ी अपने आप को भी देखते हा, या नहीं ? 

(८६४) ईश्वर सं और जिसके ऋणी हा उससे डरो । 

(८६६) अन्यायी स॑ भय तात्कालिक ही रहता है साव- 
कालिक नहीं । 

(८६७) अधिक धन बढ़ने से यदि बेर बढ जाय ता 
ऐसी धनवृद्धि से क्‍या लाभ ? 

(5८६८) जो सन्तान-बद्धि से अधिक पाप में रक्त हो गया, 
ता ऐसी सनन्‍्तान बृद्धि सं क्‍या लाभ ! 

(८६८) भूग्वा तो बईमान हो सकता हे पर धनवान 
ईमान न रख तो बडी शभ की बात है | 

(८७०) व्यवसाय से ही बण और जातियो का विकास 
हुआ हैं । 


( ८२ ) 

(८७१ , एक हीं विषय का शाब्दिक-भद स वशान करना 
कोई नई बात नहीं है । 

(८७०२) शिक्षा के बिना नर बानर हे बह सर्ब॑ साधारण 
को हानि ही पहुंचायगा । 

(८७३) दुग्बियों को दुख देना अच्छा नहीं । 

(८७४। मनुष्य सेवा कर सकता है पर ठोकरे नहीं खा 
सकता | 

(८७४) बुरा करने वाले का बुरा मत सोचो, उससे 
सावधान अवश्य रह | 


(८७६) यदि यह मान लिया जाय, कि खुशामद से ही 
काम निकलता है ता फिर योग्यता प्राप्त करना व्यथथ है | 


(८७७) दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवह्वार करना गृहस्थी 
का काम हो सकता हे, साधु का नहीं । 

(८७८) दण्ड देना राजा का धम है, साधु का नहीं । 

(८७६ ) जिसका मस्तिष्क बिगद़ जाता है उसका सभी 
शारीरिक प्रसन्ध बिगढ़ जाता है । 

(८८०) सत्य को सत्य कहना कोई निन्दा नहीं है । 

(८८१) सत्य को िय बना कर कहना साथाग्ण कोटि 
का काम है | 

(८८२) संयम से भूग्य कम सताती है पर निश्रत नहीं 
है| सकती | 


[4 


(८८३ यदि भृस्त न तगे ता सन्‍्यासी का ग्रृहस्थी का 


( ८३ ) 


दवा जा न ग्बटकाना पड़े । 

(८८७) यदि मौत का भय न हो तो सन्‍्यास की चिन्ता 
नग्हे। 

(८८५) नेकी करना विवेकी का काम है। 

(८८६) बदी करना बद का काम है । 

(८८७) नेकी का फल आज नहीं तो कल अ्रवश्य मिल 
ज्ञायगा । 

(८झ८) धाका देना महा पाप हैं। 

(८८६) इन्कार करने से दूसरे को दुःख अवश्य हं।गा पर 
धोके से कई दर्ज अच्छा है। 

/८६०) विष देदे पर विश्वास न दे । 

(८६१) जिसकी रोटियों में स्वाद न आये, तो सममभलों 
वहां प्रंस की कमी हैं । 

(८६२) नागरिकों का प्रबन्ध करना आता हे परिश्रम 
करना नहीं । 

(८६३) मनुष्य में गुण का आवश्यकता दे लिहाज की 
नहीं | 

८६ 9) काम न करने पर भी किसी पर अहसान धरना 
चालाकी हे । 

(८६५) संसार मुकाचल को मानता है क्षमता को नहीं । 

(८६६) लड़ाई से गर्भ को चूर किया जाता है । 

(८६७) मनुष्यकी सुस्तीसे ही उस पर जबद सती होती हे । 


( 5४ ) 





(८६८) मेम्परों के नितचचन में मतदाताओं की बुद्धि 
की परख होजाती है | 
(८६६) जहां भलाई करने वालों को नाम और बुराई 
करने वालों को मद कहा जाय वहां गुण्डापन की वृद्धि होकर 
सज्जनों का आरितित्व खतरे में पढ़ जाता है । 
...._ (६००) राम-मक्त वही है जो राम के संमान गुण-प्राही 
हे | 
(६०१) भला करते भी बुरा हाता है ता होने दा अथात 
दाल रीटी खाते भी घाटा होता है तो क्या किया जाय ? 
(६०२) मज़ाक के सिर पर बन्दर की टापी है ! 
(६०३) शुूद्र कें उद्र हे दिल नहीं । 
' (६०४) द्विज्ातियों में अभिमान है किन्तु गुण नहीं । 
(६०४) सबको काबू में रखना बुद्धिमान की कार्स हे । 
(६०६) धोंस थोड़े दिन चलती है और होंश सदेव काम 
आता है । 
(६०७) सो जगष्ट से तो एक ही जगह ईमान डिगाना 
अच्छा हे । 
* १६०८) स्थिर सिद्धान्त ही मनुष्य को ऊंचा उठाता है । 
(६०६) अपने विचारों को कार में परिणित करो तभी 
तार्गा को आपके विचारों का पता लगेगा | ' 
(४१०) शुभ काय में स्थिर 'रहना किसी सहापुरुष का 
काम है । ४ ' 


(६९१) पढ्लिक का काम अपना ही समभने स पार 
पड़ता है, दूसरे का समभने से नहीं । 

(६१२) धनवान ओर गरीब में यही भेद हैं कि एक 
अपने विचारों को कार्य रूप में परिशित कर सकता है, दूसगा 
नहीं । 

(६१३) जिसमें अच्छे बुरे का विचार नहीं वह दलबन्दी 
किसी काम की नहीं । 

(६१४) काम करने से ईमान का पता लगता है| 

(६१४) पकी पकाई खाने को संसार तैयार है पर पका! 
कर खाने का नहीं । 

(६१६) जा दिन में सय को नही देखते हैं उन्हें रात्रि 
में पछताना होगा । 

(६१७) किसी व्यक्ति विशेष की ओट में जाति विशेष 
का मुकाचला मत करो | 

(६१८) सिफारिश सभी भूठी नहीं होतीं प्रायः डर और 
बहम के कार्गा होती हैं | 

(६१६) देश का ऊंचा उठाना ओर मनुष्यों का पवित्रता 
की शिक्षा देना सन्यासियों ओर बान प्रस्थियों का कतेत्य था। 

(६२०) शत्रुता भी करो तो उन्नति मूलक करो, अवनति 
मूलक नहीं । 

(६२१) बिद्वान परिणाम को पहिले समभ लता है, ओर 


मूंग बाद में । 


( एछ8ई ) 

(६२२)काम न करना होशियारी नहीं है अपितु नादारी 
ओर बीमारी का बुलाबा है । 

(६२३) जो स्वद्वितेषियों को शत्रु सममता है संसार में 
उस से श्रढ कर कई मूख नहीं । 

(६२४) अपने हाथ से फोड़े पर चाकू नहीं चलता कोई 
दूसरा ही ऑपरेशन करता है। 

(६२४) जो देश सेवक ओर जाति सेवक को शत्र॒ सम- 
भता है इससे बढ कर अ्रान्त कौन हो सकता है । 
(६२६) जो अपने हानि-लाभ को नहीं समझता, वह 
। 
(६२७) जो दूसरे के आगे हाथ नहीं पसारता बही 
समभदार है 


१५७ 


मृग्व 


हि 


(६२८) आपने चन्दे का धन्‍्धा कर रखा है अथवा देश 
का ९्‌ मे किया को 
हित का काय ! इसमें मुझ सन्देह है । 
(६२६) धूल में रत्न पड़े हैं, नीचे कुककर तलाश करो। 
(४३०) संसार स्वार्थ को देखता है, यथार्थ को नहीं । 
(६३१) वक्त का हथियार हर कोई हो सकता है पर 
च् २५ 
सदेब का हथियार तिर्ला ही बनता है। 
हि छू जे ५ 
(६३२) अपने शत्रु को प्रेम से जीतो, कदु बाक्यों से 
तथा पशुबल से नहीं । 
(६३३) बाह, यह तुम्दारा ज्ञान अच्छा है, जिससे राटी 
कपड़ा भी प्रतिष्ठा पूबक प्राप्त न हो सके । 


( ८७ ) 


(६३४) यदि आप दूसरों का अन्न बस्र लेंगे तो आपको 
भी दूसरों को लाभ पहुंचाने को वाध्य होना पड़ेगा । 

(६३४) जो जनता अपना स्वरूप समभती हे वह सृष्टि 
का धन भी अपना समझ कर भिज्षा ले सकती है । 

(६३६। जो भिनज्षा अथवा चन्दे क्रे धन से सांसारिक 
भोग भोगता है बह अवश्य नक का भागी होगा। 

(६३७) राजा से प्रम तो सभी करते हैं परन्तु रंक से 
प्रम करना महत्व की बात है जो करता हे वही दीन-बन्धु 
कहलाने का अधिकारी हे । 

(६ ३८) मुंह लगा बालक ओर भेदी नौकर तथा स्व॒तन्त्र 
नारी, कपटी श्राता, दुगाचारी माता, यह सब दुखदायक हैं । 

(६३६) चित्त एकाग्रता का नाम समाधि है । 

(६४०) प्रारब्ध-मोग का फत्न भविष्य में कैसे ओर क्या 
होगा ? यदि कोई बतला सकता है तो प्रारव्ध माना जा सकता 
है नहीं तो यह बात प्रमाणिकता नहीं रखती कि जो हो जाय 
उसी को प्रारब्ध कह देना | 

(६४१) बिद्या तो स्रण का सिक्का हे जो सब जगह 
चलता है, पर तप त्याग जवाहिरात है उसको जानकार ही 
खरीदेगा | 

(६५२) कारीगरी चांदी का सिक्‍्करा हैं जो सर्वे साधारण 
में बहुत ही चलता है। 

(६४३) मनुष्य की भावना में कितना अन्तर है के 


( ड#ै८द८ ) 


कभी तो एक अधेले के लिएं दस रुपये का सोदा वापिस ले 
ज्ञता है ओर कभी दस रुपये बिना कोई मुआवजा लिए पुण्याथ 
दे सकता है | 

(६४४) संसार में देना कठिन है, यदि कोई देदे ता उस 
भुगतांना कठिन हे; क्योंकि आलस्य अथवा वे सम भी में दानक! 
सदुपयोग नहीं हो सकता । 

(६४५) भारत में द।न की ठयवस्था ठीक नहीं रही ओर न 
लन बालों की नीयत अच्छी रही । 

(६४६) याचक बड़े से बड़ा दान लेने को तेयार रहता 
है किन्तु यदि उससे काई एक पेस की चीज्ञ मांगे ता बह 
कदापि नहीं दे सकता । 

(६४७) धमंशाला में जमादार ग़रीब भुसाफिरों को 
जगह नहीं देते क्योंकि उन्हें नौकरी के अतिरिक्त इनामों 
अथवा किराये के दार्मो की प्रबल इच्छा रहतो है । 

(६४८) धमरथान को धर्मात्मा सज्जन बना छोड़ते हैं 
परन्तु मेनेजर (व्यवस्थापक) उसका दुरुपयोग करे तो स्वामी को 
एक्शन भी लेना चाहिए । 

(६४६) चाहे आप बाजार देख, मन्दिर, मठ देग्ब उनमें 
अन्धकार अधिक हैं, प्रकाश थोड़ा । 

(६४०) जब हम वतमान व्यवहार का ठीक नहीं रख 
सकते तब परलोक की क्या शुद्ध रग्व सकते हैं । 

(६४५९) जितनी हमने आवश्यकताएं बढाली हैं उतना 


हो दुःख बढा लिया है । 

(६४२) बिना कमाई के शरीर रूपि दुकान केस 
चलेगी ? 

(६४५३) आप पहाड़ों में जाकर छिप गये दें, इसस चाह 
आपका भला हो जाय. परन्तु जनता की रक्षा नहीं हा। सकती । 

(६४४) बैद्यों का नखरा ओर धनवानों की मुलायमी 
क। मुकाबला करके देखना चाहिए। उन्हीं स॒ पांषण होता है 
श्रीर उन्हीं का लूटत॑ दें । 

(६५५) बेश्यों जेसी मुदा जाति विश्व में नहीं हे । 

(६५६) दुष्ट समझाने से नहीं मानता, वह डण्डे से 
मानता है । 


(६४७) भले मनुष्य का मुदा कहना कितनी नीचता हे ? 

(६४८) चाह आप कितने ही मकान बनालें, साना ता 
खस्रापका केवल ढाई गज की जगह में हे । 

(६५६ ) श्राप चाहे जितना धन जाइ़लें, काम ता थोड़ा 
ही आयगा | यदि अधिक धन होगा तो अन्य को उधार देना 


€ 


पड़गा । 
(६६०) कायर दान लेकर प्रसन्‍न होता है ओर सूम 
क्रमा कर । 
(६६१) बटाऊ का माल लुटाऊ समझ कर सभी चोंच 
मारते हैं । 


(६६२) अतिथि की सेवा निष्फल नहीं जाती आप कुछ 


( ६० ) 


दिन करके अनुभव करले | 

(६६३) आज्ञ कल त्रिना मतल्नब के सेवा होनी कठिन 
हे परन्तु जो निस्वा्थ सेबा भाव रखते हैं, वे धन्य हैं । 

(६६४) तड़क भड़क में आप चाह लाग्बों रुपया फू'क दे 
उसमें परमाथ नहीं । 

(६६४) जिसस दोनों लाक में कल्याण हा, उसका नाम 
परमाथ है । | 

(६६६) आप स्त्रयं भूखा रह कर बालकों को मोहन भोग 
खिलाता हे वह श्रष्ट नवयुवकों की वृद्धि करता है । 

(६६७) देखो हमने आपको पढाया है और साथ हू! 
भाजन प्रदान किया है । उसका उपभोग कर आप कहीं नोकरी 
करने लगे इस प्रकार आपने हमारे उदृ श्य का क्षति पहुचाई 
है । हम तो चाहते थे कि आपके द्वारा धरम, ज्ञाति और देश 
का उद्धार हो । 

(६ ६८) यद्यपि धर्म दान करन स पुत्र ओर घनादि की 
प्राप्ति हुई परन्तु पुत्र सदाचाती न निकला और उसके द्वारा धन 
पाप में लग गया ता उचप्तसे क्या कल्याण होगा | 

(६६६) अपन अपने स्थान पर सभी काम ठीक ठीक हों 
तभी आनन्द और सुख प्राप्त हाता है । 

(६७०) जा मनुष्य सदेव लड़ता रहता हे वह मनुष्य 
नहीं हैं ण्वम हिन्सक पशु हैं । 

(६७९) ईश्वर न आपका संसार रूपि बगीचा रक्षा करने 


(६ ६१ 9) 

के निमित्त सोंपा है बिगाड़ने के लिए नहीं । 

(६७२) जो लेख नहीं लिबय सकता ओर सभा में बोल 
नहीं सकता उस्रको विद्वता पंगु है । 

(६७३) माता पिता के कष्ट में सम्मिलित होने वाली 
कन्याय अधिक हैं । 

(६७०७) जा अनजान अतिथियों की सेवा करता है वह 
देवता है । 

(६७४) कल क्या होने वाला है ? इसका पता लगाना 
कठिन है । 

(६७६) चीज की आवश्यकता हो तो बाजार से खरीदलो 
परन्तु सम्बन्धी से मुफ्त लेने का विचार न करो। 

(६७७) जो आपत्ति में काम न आये वह सम्बन्धी नहीं । 

(६८) बुरी अबस्था मनुष्य की सदेव नहीं रहती उससे 
अच्छा बर्ताव करना चाहिए | 

(६७६) जो बार बार धोका देता हैं वह चाह प्रिय पुत्र 
ही क्यों न हो, उससे घृणा हो जाती हे । 

८०) दान के लिए जिसका हाथ ऊंचा हैं संसार में 

उसका नाम भी ऊंचा है। 

(६८१) मनुष्य मनुष्य तो सब एक ही हैं पर उनमें नेकी 
और बदी का अ्रन्तर है | 

(६८२) रूढि के दास कितने अन्धे हैं कि जातीय सभा 
ता हित को बात कहती है, वे उलटी समभते हैं । 


( ६२ ) 


(६८३) यदि आपको सुखी होना है वो सभा की झ्ाज्ञाआं 
का पालन करो, सभा में सम्मिलित रहो ओर विद्वानों की 
संगति करो । 

(६८४) जो मूर्ख भवेष्य के परिणाम को नहीं समभते 
वे खाने खिलाने को ही धम समझे हुए हैं । 

(६८४) मनुष्य हर समय उन्नति की इच्छा रखता हे 
परन्तु उन्नति का समय कभी कभी आया करता.- है । 

(६८६) जिसमें जो शुण होगा, वह छिपा नहीं रहेगा । 

(६८७) लिफाफा ता प्राप्य स्थान तक लेजा सकता हे 
पर प्रन्त में चिट्ठी ही काम आयगी | 


(६८८) धनवान बड़े २ कार्यों में धन व्यय करते हैं 
परन्तु फिर भी उनकी प्रशंसा नहीं होती इसका कारण यही है 
कि वे धन का उचित उपयोग करना नहीं जानते । 


(६८६" में ऐमालों से बंधा हूं ख्यालों से नहीं । 

(६६०) ज्ञान और सोंद्य में कोमलता है तथा शक्ति में 
कठारता । 

(६६१) विद्वानों की हंसी भी सुधार का गंगाजल है । 

(६६२) धनवानों के पूछ तो उत्पन्न होगई थी अब सींग 
भी दिखलाई देने लगे हैं । 

(६६३) जेध्ट मास की कड़ कती धूप में किसान का हल 
जोतना एक तपरत्री से अधिक तपस्या हे । 

(६६४) भविष्य का ज्ञान नहीं हे इस लिए मनुष्य 


( ध्३े ) 


अपनी कमजोरी को सममता हुआ अज्ञात शक्ति से दबता है। 

(६६५) अनजान की सेवा करना महा पुण्य का काय 
हे । 

(६६६) जिसके घर में माल नहीं हे, उसको बाहर भी 
नहीं मिलता । 

(६६७) मनुष्य जितना कार्य कर स्रकता है उतना ही 
करेगा । ढराने धमकाने से वह अपनी शक्ति और योग्यता से 
अधिक कारय नहीं कर सकता | 

(६६८) काम करने के पश्चात आत्मा को सुख ओर 
शान्ति मिलती हे, खाली बैठने से नहीं । 

(६६६) ज्ञो मनुष्य अपने काम पर डटा रहता हे बह 
मर्द है। 

(१०००) भूगोलका तो पता ला सकता हे पर जब खगोल 
का पता लाये तब बुद्धिमानी है । 


शुभम 





हमारी प्रकाशित पुस्तकें । 


(१) हिन्सा करना हिन्दू धर्म नहीं । 

(२) गौमाता की प्राथना । 

(३) सनन्‍्त-सेवा | 

(४) वैश्य सुधारक कुण्डली । 

(४) बेश्य जाति स्तोत्र । 

(६) दान रहस्य । 

(७) दान व्यवस्था। 

(प) गन्दे गीतों का बहिष्कार । 

(६) अग्रवाल सुधार गायन । 

(१०) जाग्रति । 

(१९) वेश्य कॉलिज की अपील | 

(१२) ब्रह्मचय । 

(१३) डाक्टर बेय । 

(१४) शान्ति सरोवर । 

(१४) जग-दशन-मेला । 

(१६) शंकराचाय नाटक । 

(१७) देशभक्त अष्टोत्तरी । 
४2:(5) राष्ट्रीय ध्वनि । 


पुस्तक मिलने का पता-- 


नरसिंह दास रोशन लाल 
भिवातली (पंजाब) 


